A 
> ° पुस्तकालय 
मुरू कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


तिसच्या ...... आगत wont 4 hes 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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पुस्तक संख्या 

पञ्चिकान्संख्या CERA 
पस्तक पर सवे प्रकार की निशानियां 

लगाना afia है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से 

# अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 


१ सकते अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा 
6 प्राप्त करती चाहिये । 
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दी आयुर्वेदिक एएड यूनानी तिव्बियाकालिज 
देहली नामधेयमहाविद्यालयाध्यापक 
काव्यतीर्थ-व्याकरणतीर्थ-सांख्यतीर्थ-सांख्यसागर 
कविराज श्री उपेन्द्रनाथ दास भिषगाचाथण 
प्रणीत मनूदितं प्रकाशितंच | 
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पुस्तकप्राप्तिस्थानम्‌ 
प्रोफेसर श्रीउपेन्द्र नाथ दास, सदर बाज़ार देहली । 
बम्बे पुस्तक एजेन्सी, दरीबा कलां, देहली । 
सूरि maa, लाहौर | 


A 5 
शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देहली | 
| 
| 
| 
| 
| 
il 
e न्य SEE 7 5) k 
भुजंग-वाण-प्रह-चन्द्रसंख्ये | 
शाके सिते श्रावणसंज्ञ मासे = 
चद्राल्यमुद्रालय इन्द्रप्रस्थे | र 
प्रकाश्यते शांकरदेबयरनात | | í 
फतेहपुरी देहलीस्थित ee 
चन्द्र fifties प्रेस में a : 
श्रीमान्‌ परिडत शंकरदेव पाठक काव्यतीर्थ, ध्व 
he ~ ह सहाशय के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ | | f 
(१३१८ शकाहु श्रावण शुक्ल पक्ष) . | 
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प्राक्कथनम्‌ 


करुणावरुणालयस्य जगदीश्‍वरस्यासीमानुकम्पया सुट्टदामन्ते 
वासिर्ना च. चिराभिलषितं “त्रिदोषविज्ञानं” सानुवादं प्रकाश्यते । 
पुस्तकप्रकाशनप्रयोजनं तु त्रिदोष विचार प्रयोजनाख्ये प्रथमाध्याये 
व्यक्तीभविष्यति | आयुवेदजीवनभूतस्त्रिदोषसिद्धान्तस्तन्मूलभूतश् 
पांच भौतिकसिद्धान्तो यन्त्रादिसाधनसम्पन्नेरखिलभू मण्डलमुरु 
राधुनिकवज्ञानिकस्तथाऽधिक्तिप्तो यथाऽघुना प्राच्यप्राचीनशास्त्र 
विश्वासिनामपि केषांचिन्मतिः पञचभूतत्रिदोषस्वरूपादौ सन्देह 
दोलाकुलः संजाता समवलोक्यते । आयुर्वेदशाखिनो जीवनभूतस्य 
त्रिदोषसिद्धान्तस्य तन्मूलभूतस्य च पांच भोतिकसिद्वान्तस्या 
वेज्ञानिकत्वे fag सिध्यत्योयुवेदस्याप्यबेज्ञानिकत्व मित्यतो 
नायमायुर्वेदो बैज्ञानिकानुमताधुनिक चिकित्साविधिरिव राजस- 
हायताभागूभवितुमरहतीति विचिन्त्य केचिदर्वाचीनप्राचीन 
चिकित्साशास्त्र पारदशिनः पाश्चात्य मतेन सह साम॑ जस्यसाधनाय 
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त्रिदोषसिद्धान्तभ्य विभिन्नरूपां व्याख्यां कृतवन्तो या व्याख्या 
नेव प्राचां नाप्यर्वाचीनानां सन्तोषसाधनाय समर्था समभवत | 
महाराष्ट्रीयेरपि भिषगूभिस्त्रिदोषविषये क्तो विचारविनिमयः 
पंच भूतस्वरूपादिनिणंयमन्तरेण सफलतां नागमत्‌ । पंचभूत 
त्रिदोषादीनां सुक््मनिणंयाय दाशनिकवेज्ञानिकदक्षतरवेयानां 
विचारविनिमयो नितरोमपेक्ष्यत इति पूडयपादश्रीमन्मदनमोहन 
मालवीयश्रीमद्यादव जी आचार्य श्रीभदूबामनझास्त्र दातीर 
प्रश्ृतीनां सुणृदीतनामधेयानामसमासीमोद्योगेन निखिल भारत 
बिदूयापीठकेन्द्रभूतवाराणसीनगरे हिन्दूविश्बविद्यालये १६३४ 
खष्टाब्दस्यान्तिमभागे पंचमूतत्रिदोषचर्चाथं सप्ताहब्यापि 
निखिलभोरतीयविद्वरसम्मेलनं समजनि । तस्मिन्‌ खलु .सम्मेलने 
दिनत्रयंयावत्पं च भूतविषयिणी दिनत्रयं यावतत्रिदोषविषयिशी च 
चर्चा समभवत्‌ । विभिन्नप्रदेशप्रसिद्धविद्वत्सम्मतिनिर्धारिता 
सम्मेलनबिचायेविषयसूची सप्ताष्टमासतोऽर्वागेच सर्वत्र 
वितरिताऽभवत्त। पांचभौतिकसिद्धान्ते त्रिदोषसिद्वान्ते च ये 
य आक्षेपः सम्भवन्ति ast निराकरणद्वारा पचभूतत्रिदो षस्वरू- 
पादिनिणंयो यथा सम्भवति तथैवेयं विचाय सूची विरचितासीत्‌ । 
तत्र पचभूतचचापरिषद्विचायसूचीनिर्धारितान विचार्यविषया- 
नवलम्व्य पंचभूतविज्ञान नामधेयं सानुवादं ग्रन्थं प्राक प्रकाश्य 
त्रिदोषचर्चापरिषद्विचायंसूचीलिखितान्‌ विचार्यविषयानवल- 
ma विरचितभिदं सानुवादं त्रिदोषविज्ञानं विचारार्थ विपश्चितां 
पाबनेषु RY सादरं समप्येते | पांचभोतिकसिदूधान्ते त्रिदोष | 
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सिदूधान्ते च ये य atta: सम्भवन्ति तेपां निराकरणद्वारा 
प्रतिपाद्यत्रिषयाणां विशदवणं नार्थमत्र यथाशक्ति Fal मया 
प्रयास स्तथापि भ्रमप्रमादादिपरीतस्य माहशास्याल्पज्ञस्यातिविमल 
विपुलबुद्धिविद्यायशोधनसम्पांद्ये सुदुष्करे कोर्य पदे पदे भूम 
सम्भावना वरीवतंते किन्तु पात्रनेन विपश्चिताभानुकूल्येन सत्य 
सिद्धान्तनिर्णंयाशञया कृतोऽत्र मया समुद्योग इति | 


~ Ca e 
अन्नेदमावेदन मस्य पुस्तकस्प बणनीया ये सिद्धान्ताः पंच 

दि S क ~ A . 
भूतविज्ञान वर्णिता स्तेषां पुनरुल्लेखो नात्र कृत इति प्राक पंच 
भूतविज्ञानमधीत्य सम्यग्‌ विचाये ततः पठनीयं, त्रिदोपविज्ञानमिति 


पुनरपि निवेदूयते यदेततपुस्तकवर्णितो यदि कश्चित्‌ fagara: 
कस्यचिदू विद्वढ्रेणयस्य विचारे विरुदूधइवाभाति ततः कथमसौ 
विरुद्ध: कीहशं वा तथ्य परिवर्तनं श्रीमद्भिः कथमिष्य़त इति 
बिज्ञाप्य तत्रमदीयमोवेदन मपि श्रोतब्यमेव॑ विचारविनिमयद्वारा 
सत्यसिदूधान्तनिर्णयो निरायासमेच भविष्यतीति | 


त्रिदोपतत्त्वादिवुभुत्सोत्तुकानां भिषजामन्तेवासिनां चा म्रन्थे- 
नानेन यदि कश्चिदुपकारः संजायते तदैव परिश्रमो मे सफलो 
सअविष्यतीति मन्यते । 

येषां गुरूणां क्षया महत्या यस्नेन येषां सुद्दा बरेण । . 

श्रमेण येषां परिपूर्ण मेतत्तेषां कृते मे बहुधन्यवादाः ॥ 


उपेन्द्रनाथस्य सदानतस्य 
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$e 


परम कारुणिक परमेश्वर की अपार करुणा से मित्र-वगे तथा 
विद्यार्थिवन्द का चिरवाब्छित त्रिदोष विज्ञान भी qaga विज्ञान के 
साथ २ अनुवाद सहित प्रकाशित कर उनके हाथों में सौ'पने को aad 
हुआ हूं । इस पुस्तक का प्रयोजन त्रिदोष विचार प्रयोजन नामक प्रथमा- 
ध्याय में ही लिखा जायगा । श्रायुवेद के जीवन-स्वरूप त्रिदोष सिद्धान्त 
Wt उसके भी मूलभूत पांचभौतिक सिद्धान्त के ऊपर समस्त पृथिवी में 
अपने सिद्धान्तो को यन्त्रादि से प्रमाणित करने वाले श्राधुनिक वैज्ञानिकों 
ने इस प्रकार भयंकर आक्षेप किये हैं जिनसे प्राचीनशास्त्रों में विश्वास 
रखने वालों की बुद्धि भी पाञ्चभौतिक सिद्धान्त तथा त्रिदोष-सिद्धान्त के 
विषय में संदिग्ध सी होगई । भ्रोयुवेद के जीवन-स्वरूप त्रिदोष सिद्धान्त 
ae उसका भी मूलभूत पाञ्चभौतिक सिद्धान्त यदि वैज्ञानिकों की 
कसोटी पर ठीक न उतरे तो आयुर्वेद का कुछ भी महत्त्व नहीं रहता । 
दूसरी बात यह है कि जबतक आयुवेद का सिद्धान्ते वैज्ञानिक कसौटी पर 
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ठीक नहीं उतरता है तब तक वेज्ञानिक कहलाने वाली चिकित्सा प्रणाली 
के मुकाबले में राजा वा प्रजा से आयुर्वेद को सहयाता मिलनी भी a- 
म्भव है। इसलिए प्राच्य और पाश्चात्य चिकित्साशास्त्रों में सुनिपुण 
कुछ विद्वानों ने त्रिदोष सिद्धान्तों की भिन्न २ प्रकार से व्याख्या भी की है 
किन्तु उन व्याख्याओं से प्राचीन अथवा अ्र्वाचीन कोई भी सर्वथा सन्तुष्ट 
नहीं हुआ । त्रिदोष के स्वरूपादि निर्णय के लिए महाराष्ट्रप्रान्तीय 
वैद्यमहोदयों ने भी सामूहिक रूपसे कुछ चेष्टा की थी किन्तु त्रिदोप के स्व- 
रूपादि निर्णय से पहले बिना पन्चभूत स्वरूपादि निर्णयके उनकी चेष्टा भी 
्रसफल ही रहो। केवल वेद्यो की चेष्टा से पाञ्चभौतिक सिद्धान्त और 
त्रिदोष सिद्धान्त का सूच्म निर्णय होना असम्भव सा जानकर देश पूज्य 
महामना AAT To मदन मोहन मालवीयजी, श्रीमानू यादवजी त्रिकम 
जी (aA, AMI वामन शास्त्री दातार ( नासिक ) waft महानुभावो 
ने गत नवम्बर मास १९२४ में बनारस हिन्दू विश्व-विद्यलय में एक 
अखिल भारतीय विद्वत्‌ सम्मेलन का अनुष्ठान किया था । उस सम्मेलन 
में भारत के सभी प्रान्तों से aag दार्शनिक, वैज्ञानिक, डाक्टर ओर वेद्य 
निमन्त्रित थे । विभिन्न प्रान्तों के बहुसंख्यक दार्शनिक, वैज्ञानिक, डाक्टर 
और वैद्य उस सम्मेलन में उपस्थित भी हुए थे। तीन दिन तक पाञ्च 
भौतिक सिद्धान्त पर और तीन दिन तक त्रिदोष सिद्धान्त पर मौखिक वाद 
TE eal विभिन्न प्रान्ता के प्रसिद्ध विद्वानों को सम्मतिसे पञ्चभूत 
ee लिए कीर की ओर ब्रिदोषचर्चा परिषत्‌ के लिए 

z गई थी । पाब्चभौतिक रौर त्रिदोषसिद्धान्त 
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पर जितने श्राक्षप हो सकते हैं उनका निराकरण करके प्रस्तुत विषय के 
विशद वर्णन को लक्ष्य कर विचार्य सूची की रचना हुई थी । 

पञ्चभूत-चर्चा की विचार्य-सूची को श्रवलम्बनकर पःचभूत-विज्ञान 
नामक एक संत्कृत प्रबन्ध तथा त्रिदोष चर्चा की विचार्य-सूची के अनुसार 
त्रिदोष-विज्ञान नामक दूसरा प्रबन्ध लिखकर मैं भी सम्मेलन में उपस्थित 
हुआ था । मेरी इच्छा थी कि में 'स्थापना पक्ष में इस प्रबन्ध को उपस्थित 
करूँ और इस पर वाद विचार हो किन्तु सम्मेलन में ami की 
संख्या अधिक और समय कम होने से वहाँ प्रबन्ध को पढ़ने का 
अ्रवकाश ही नहीं मिला । सम्मेलन में सत्र वाद-विवाद मौखिक ही 
हुआ । समय की अल्पता से सब विषयों पर विस्तृत विचार भी न हो 
सका र विचार्य सूची में लिखे हुए प्रत्येक विषय पर लेख-बद्ध विचार 
को सब ही जिज्ञासु चाहते हैं इसलिये पञ्चभूत विज्ञान को हिन्दी 
भाषानुवाद सहित प्रकाशित कर त्रिदोष-विज्ञान को भी अनुवाद-सहित 
प्रकाशित करके विचारार्थ विद्वानों के पवित्र कर-कमलों में समर्पित 
करता हूँ । 

इस पुस्तक में त्रिदोष सिद्धान्त पर किये गये आ्राक्षेपों का निराकरण 
कर त्रिदोप सिद्धान्तो को विस्तृत रूप से समकाने की यथाशङ्रि चेष्टा 
की गई हे । कार्य के गुरू श्रोर अपनी शक्रि के axa की तुलना करने 
ते बहुत स्थाना में अम-प्रमाद होने की सम्भावना प्रतीत होती है, फिर 
भी सहृदय विद्वानों की सहयोगिता से सत्य सिद्धान्त निर्णय होने की 
आशा से मैंने ऐसा दःसाहस किया 

यदि इस पुस्तक का कोई भी सिद्धान्त किसी विद्वान्‌ को विरुद्ध या 
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मालूम पढ़े तो त्रुटि तथा तत्स्थानिक उचित परिवर्तन कारणसहित 
सुरे सूचित करने का कष्ट उठायें MT उस पर मेरा जो नम्र निवेदन हो 
सुनने की कृपा करें । इस प्रकार विचार विनिमय के बाद पुस्तक का जो 
ax परिवर्तन के योग्य समभा जावेगा उसमें परिवतंन कर दिया 
जायगा | सस्यसिद्धान्त की इच्छा रखने वाले विद्वानों को इस वाद में 
अवश्य भाग लेना चाहिए | पञ्चभूत-त्रिदोष-चर्चा-परिषत्‌ का भी यही 


sera है कि वोद-विचार द्वारा दुरूह तत्वों का निर्णय किया जाय | 

इस पुस्तक में कुछ सिद्धान्त ऐसे भी हैं जिनका विस्तृत वर्णन 
पञ्चभूत विज्ञान में किया गया है इसलिये इस पुस्तक में उनका पुनरु- 
हलेख नहीं किया गया | सहृदय पाठकों से निवेदन हे कि वें प्रथम 
पञचभूत-विज्ञान को श्रच्छी तरह से पढ़ने के बाद त्रिदोप-विज्ञान को 
पढ़ने की कृपा करें तो मेरे वाक्यां को सरलता से समझ सकेंगे और 
देख सकेंगे कि प्राचीन सिद्धान्त किसी आधुनिक सिद्धान्त से कम नहीं 
है वरन्‌ प्राचीन सिद्धान्तो की अपेक्षा से आधुनिक सिद्धान्त बहुत ही 
अपूण है । 

जिन युरुजनों की असीम कृपा से तथा जिन agadi के परिश्रम 
और यत्न से यह पुस्तक पूर्ण हुई हे उनका मैं सदैव के लिए हृदय से 
श्राभारी हूं और कृतज्ञता पूर्ण भ्रांतरिक धन्यवाद देता हूँ । 


बिनीत ग्रन्थकार 
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मड़लाचरशम-- 
गुरुश्रीवरदाकान्तं श्रीश्यामाकान्तसंयुतम्‌ | 
नत्योमाचरणं ध्येयं विप्नध्यंसकरं शिवम्‌ ॥ 


मंगलाचरण. 
गोरबमय, लक्ष्मी और वर को देने बाले "तथा अतिमनोहर | 
| ( भूपतित ) श्रीशंकर जी के चक्षोपरि अवस्थित, ध्यान करने के | 
योग्य, विष्ननाझकों में श्रेष्ठ, मंगलमथ जगन्माता कालिकोजी के 
, चरण को अथच अपने गुरु श्रीमान्‌ घरदाकान्त जी, श्रीमान 
श्यामोकान्त जी तथा काशीप्राप्तिजन्य शिवत्त्वप्रॉप्त अतएब 
केवल ध्यान से जानने के योग्य मंगलमय विध्ननोडक ( गुरु 
की कृपा सब विएनों को नाश करती हे ) उमाचरण जी को प्रणाम 
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त्रिदोषविज्ञानें — 
नानातन्त्रोक्तमाहृत्य  युक्तितकांदिसम्मतम्‌ ) | 
अयुक्त कल्पनामात्रं खण्डयित्वाउद्द मतम्‌ ॥ | 
सत्यसिद्वान्तकामानां gaai विनियोगतः | | 
विज्ञानाख्यं त्रिदोपाशामुपेन्द्रण प्रतन्यते | 
| 


प्राथेना-- 
प्राचीनमित्येव न साधु सवं | 
पाश्चात्यमित्येव न ATAN | | 
| सन्तो विचायान्यतरद्‌ भजन्तां, | 


करके, नानाशाख्ों से युक्ति-तर्कादिसिद्ध मत को संग्रह करै 
सथा ager केवल amama सिद्ध दुर्बल मतों ब 
खण्डन करके सत्य सिद्रान्तों के जिज्ञासु विद्वानों के नियोग र्‌ 
उपेन्द्रनाथदास त्रिदोष विज्ञान को बिस्तार से वशम क्त 
हे। १-२॥ | 
प्र्थना-- | 

कोई सिद्धान्त प्राचीन ( पुरातन या qa देशोय ) होने ही २ 
सत्य नहीं साना जा सकता | तथा केवल पाश्चात्य ( पश्चिमदेशी 
थवा आधुनिक ) होने ही से सब सिद्धान्त सत्य नहीं होते 
विद्वान एरुप तो विचार कर ही किसी बात को मानते हैं * 


: १ 
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मढः परग्रत्ययमेयबुद्धिः ॥ 


a ROR RAR ५-५ 
~ 


दूसरे के वाक्य से किसो को अच्छा या बुरा समभाना मूर्ख का 
स्वभाव है | 


—— 
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ज्रिदोषबि चारप्रयोजनम्‌- | | 
स्वस्थातुरपरायशस्यायुर्वेदस्य प्रयो अनद्वय भगवता 
घम्बन्तरिणाभिहितम्‌, तथ्रथा- “वत्स सुश्रुत | इह खल्वा- 
युर्वेदप्रयोजन व्याध्युपसुष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थ- 
स्य TAU चेति” (Go To १) | तत्र स्वास्थ्यरक्षण नाम 
ब्याऽयुत्पत्तिप्रतिऐधो व्याधिकारणं ज्ञात्वा ततूपरिहारादेव | 
सम्भवति कारणपरित्यागे कार्योत्पत्तः सुतरामेव निरोधात्‌ 
जिवोषविचार का प्रयोजन 
स्वस्थ और रोगी सब के हितकारी आयुवद के दो प्रयोजन 
भगवान धन्बन्तरिने बताये हैं । जेस्ते-वत्स सुश्रुतसंसारमें आयुवद 
के दो प्रयोजन हैं । १ स्वस्थ मनुष्य की रक्षा करना (व्याधि से बचाना) 
ओर रोगी मनुष्य कोरोगसे मुक्त करने का यत्न करना | सु० Fo १। 
इसमें स्वस्थ की रक्ता शरीर में रोग स्त्पन्न न होने देने से | 
हो सकती हे | इसके लिए रोग-कारण को जानकर उनको छोड़ना . 
अत्यन्त आवश्यक हे । कारण का परित्याग करनेसे कायकी उत्पत्ति 
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सति च कारणकलापे कार्योत्पत्तेद्‌ निवारत्वाइःवाधिकारणु- 
सेवनं स्वास्थ्यपरिरक्षणं च युगपन्नेव कदाचित्‌ सम्भवति 
तस्मादेवागन्तव्यः स्वास्थ्यरचार्थं रोगकारणकलापः । 
संजाते च रोगे तत्प्रतीकारार्थमपि रोगकारणं ज्ञातः 
व्यमेव । यथाह्न्थनानलयोरपसारणमन्तरेण धूमनिव्रततिन 
सम्भत्रति तयैत्र रोगक्ारणापसारणमन्तरेण रोगापनयनम- 
सम्भवमेव | यदृक्त 'संक्षेपतः क्रियोयोगो निदानपरिवर्जन- 
मि'ति | एवमायुवे दप्रयोजनद्वयसाफल्याय रोगकारणज्ञान- 


स्वयं ही बन्दहो जावेगी | कोरणसमूह की उपस्थितिमें कायकी उत्पत्ति 


को बन्द करना असम्भत्र है । रोगों के कारण को सेवन भी करे 
ओर स्वास्थ्य की रक्षा भी हो ये दोनों ही एक साथ कभी wel हो 
सकते । अतएव स्व्रास्थ्य की रक्षा के लिए रोग-कारण को अवश्य 
जानना चाहिए | रोग उत्पन्न हो जाने पर भीं उसको दूर करने के 
लिए कारण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए | जेसे घूम के कारण 
अग्नि और आद्रे ईन्धन को जबतक न हटाया जावे तब तक धूम 
की निवृत्ति असम्भव है इसी प्रकोर जब तक रोग के कारण का 
परित्याग न क्रिया जावे तबतक रोगको दूर करना भी सर्वथा अस- 
— ही है। कहो भो है- निदानका परिवजनही संक्षिप्त चिकित्सा 
है,अतएव सिद्ध हुआ कि आयुर्वदके दोनों प्रयोजनांको सफल बनाने 
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मपेच्यते | म. 

नेकस्मात कारणात्‌ किंचित aaga सततो- 
त्पत्तिप्रसंगादेव रोगस्यापि बहुविधानि कारशानि भवन्ति | 
तत्र केचिद्‌ वाद्या हेतवो रात्रिजागरणादयो सोपां सेवनात्‌ 
शरीरघटकानां शरीरधारकाणां च परिस्थितिर्विपर्यस्ता भवति | 
ततः शारीरक्रियाणामपि वेपम्यं संजायते यत्‌ प्रतिकूल 
aaya स॒ रोग इति कथ्यते । केचिदाभ्यन्तरहेतयो 


के लिए रोगों के कारण को जानना आवश्यक है । 

एक ही कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । यदि 
ऐसा होता तो जब्र तक कारण है तब तक सर्वेदा ही कार्थ की 
उत्पत्ति होती | लेकिन ऐसा न होने से एक ही कारण से किसी काय 
की उत्पत्ति नहीं माची जादी | गेंग की उत्पत्ति के भी अनेक कारणा 
हैं उनमें से रात्रिजागरण आदि कुछ वाह्य कारणा हैं जिनके सचन 
से शरीर के घटक ( उत्पादक ) और धारक ट्रव्यां की परिस्थिति 
बिगड़ जाती है जिससे शारीरिक क्रियाओं में वेपम्य उत्पन्न 
हो जाता हे यह वेषस्य प्रतिकूलवेदनीय र्था दुःखदायी होने 
के कारण रोग कहलाता हे । रोग के कुछ ओ।भ्य्रन्तर ( शारीर में 
रहने वाले ) कारण भी होते हैं जिनके बेषम्य से ठुखदायी रोग 
उत्पन्न होता है । उन आभ्यन्तर कारणों में भी कुछ प्स हैं जो 
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पोका पैपम्याद दुःखं संजायते। तत्रापि केचिदाधिक्मेन दुष्य 
विष्ठानभूता दृष्यसंज्ञाभाजः, केचिच प्रायशः दृष्टिकर्तारो 
दोपसंज्ञामाजों waka । कर्तारमन्तरेण कार्याणामिध दोप- 
मन्वरेण दोपजरोगाणापुत्पत्तिन सम्मवति | यदुक्तं 'नास्ति 
रोगों विना दोपेरि'ति। युक्तिरग्र व्यक्तीभविष्यति | उत्पन्नाना- 
aft रोगाणां दोपक्रमाचुविधायित्वं ( यथा यथा दोपवृद्ि- 
स्तथा तथा रोगब्रद्वि्यथा यथा दोपशान्तिस्तथा तथा 
रोगशान्तिरिति ) दोपासुसारिणी च प्रयशो Amai 


प्रायशः दि के अधिष्ठान होते हैं अर्थात दूसरे से स्वस दुष्ट होते ह 


किन्तु और किसी at प्रायशः दू।एत नहीं करते | इस प्रकार के N- 


कारण को दृष्य कहते हें । कुछ AMMA कारण एस भी ह जो 
| प्रायशः grat अर्थात दूसरे को दुष्ट करने बाले होते हैं. उनका 


|| 
| 


| दोष कहते हें । जैसे कर्ता न होने से काय की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती ऐसे ही दोष न होने से दोषज-रोग की उप्पत्ति नहीं हो 
सकती । शास्त्र सें भी लिखा हे कि विना दोष के रोग नहीं हो 
सकता» इसमें युक्ति आगे लिखी जावेगी उत्पन्न राग भी 
| दोषों के ऋमानुविधायी अर्थात Fe २ दोष बढ़ते हैं. बसे २ 
“aia भी बढ़ते हूँ, दोष घटने से रोग की भी शान्ति होती द । रोग 
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चिकित्सेति दोषा एव रोगकारणेपु प्रधानतमा इति सर्वा. 
युवंदसिद्धान्तो दरीदृश्यते । यद्यपि रसवीर्यादिसंख्यादि. 
विषये केपाञ्चिदायुवेदतन्त्रकाराणां वेमत्यमासीदिति शारू- 
दर्शनादवगम्यते, तथापि ातपित्तश्लेष्माभिधास्त्रयो' 
दोषाः दोपजरोगजनका इति सिद्धान्ते कस्यचिदा युरवेदतन्त्रः 
कारस्य मतभेदों न इश्यते | 
वेदांशस्यानादेरायुवेदस्य त्रिदोषसिद्धान्ते कस्य 
चित्‌ सन्देह एव नासीत्‌ faga जडयेज्ञाः 
निकेः ग्रत्यचषपरेरयुर्बेदवरशितानां वातादीनां विकृता- 
की चिकित्सा भी प्रायः दोषानुसार की जाती है । इसलिए सब ही 
'आयुर्वेद-प्रन्था में दोषों को ही रोगों का प्रधान कारण स्थिर किया 
È 1 रस-त्रीय' आदि को सख्या आदिं के विषय में कुछ WAF 
का मतभेद था यह बात चरक, सुश्रुत आदि शास्त्र-गरन्थोंसे माळम | 
होती हे, किन्तु वात, पित्त और श्लेष्मा नामक तीन दोष ही | 
शारीर-रोगों के जनक हें इस सिद्धान्त में किसी भी आयुवे द 
MSA का मतभेद मालूम नहीं पड़ता है । | 
वेद ही के अंश अनादि आयुर्वेद के त्रिदोष-सिद्धान्त में 
किसी को सन्देह ही नहीं था किन्तु अब प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण 
ata 
| 
| 
, 
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विकृतानां रोगारोग्यकारणत्वेन प्रत्यक्षं न कृतमिति तेः 
कुत्रचित्‌ शारीरयन्त्राणां विकृतयः कुत्रचिच्च यन्त्रादिदश्याः 
कीटाणवो रोगक्रारणत्वेन TUAN | वाजताना भारताया- 
नामाराभाषयाञतदुबाथया ॥वराचतस्य गुरूपासनगम्यस्या- 
युबेदस्यावयोधाय स्वज्ञानविज्ञानवलगर्वितेः पाश्चात्णेर्य- 
थोचितं यत्रमननुष्ठारौयैतस्या युवेदस्यावेज्ञानिकत्वमुद्धो- 
पितम्‌ । परप्रत्ययनेयवुद्धयश्च केचिद्‌ भारतीया गौरांग- 
महाग्रशुवचनमविचारणीयमिति मत्ताऽवेज्ञानिकपदवीलांछि- 
मानने बाले जड़वेज्ञानिकों ने विकृत दोषों को रोगकारण और 
अविकृत दोषांको आरोग्य-कारण BIS AAT नहीं किया; इसलिए 
उन्होने कहीं तो शारीरयन्त्र की विकृति को रोगकारण कह दिया 
ओर कहीं २ सूदमदर्शकयन्त्र से देखने योग्य कीटाणुओं को ही 
रोगकारण कह दिया है। पराजित भारतीयां के afagata 
संस्क्रतभापा में लिखित अतएव केवल गुरु की उपासना से 
जानने योग्य आयुवेद को समझने के लिए अपने ज्ञान और बल 
से गर्वित पाश्चात्यों ने चेष्टा भो नहों की अथच आयुवेद को 
अधेज्ञानिक करके घोषित भी कर दिया हे। दूसरे की अक्ल से 


चलने बाले भारतीय भी गौरांग महाप्रभुके वाक्य को निविचारणोय - 


Ve 
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च्िदोषविज्ञाने 
तस्यायुर्वेदस्य।वयोधाय समय्षेपं निरथंक मस्ायुवदस्यां- 
वेज्ञानिकलशुद्धोष्य स्वसर्वज्ञत्वं प्रकाशयन्ति | ATTA दा- 
नभिज्ञेः कारणान्तरप्रेरितेशयुवे दे रोगकारणत्वेन वर्तस्य 
दोषन्नयस्य स्त्रूपयुणादौ विश्रतिपन्नेपथेच्छमुच्यताम्‌, किंतु 
नलिनीदलगतजलब्र्चपलेनाधुनिकवेज्ञानिकमतेन सह साम- 
ज्जस्यमिच्छद्धिरायुवे दज्ञेरपि केश्रित्‌ त्रिदोपस्वरूपादि विषये 
quer प्रकाशितं तेन केनचित्त्रिदोषस्य द्रव्यरूपत्वं केनः 
चिच्छक्तिरूपत्वं केनचित्‌ wat केनचित्स्‌च्मत्वं केनचिदु- 
ही मान कर उनसे अवेज्ञानिक माने हुए आयुवेद को समझने 
के लिए समयच्षेप करना भी निर्थक समभकर आयुवेद वो 
sagas कहते हुये अपनी सबज्ञता को प्रकाशित करते हैँ । 
जो लेग आयुवेद को नहीं जोनते वे किसी दूसरे कारण से 
प्रोरित होकर आयुवेद में रोगों के कारणरूप से वर्णित जिदोष 
के विषय में सन्देह करके कुछ भी कह सकते हैं. किंतु कमल पन्न 
पर म्थित पानी क्रे समान चंचल आधुनिक वेज्ञानिक् मत के साथ 
सामंजस्य करने की इच्छा रखने वाले कुछ आयुवे दक्ष fasta 
ने भी त्रिदोप के सम्बन्ध में कुछ विरुद्ध मत प्रकोशित किया हूँ | 
इनमें से कोई तो त्रिदोष को द्रव्य रूप मानते हैं तो कोई शक्ति 
रूप मानते हैं, कोई स्थूल मानते हैं तो कोई सूक्ष्म मानते हैं और 


do 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
4 
| 
} 


) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| x 
प्रथमा ऽध्यायः 


। भयूपत्वमेत्र परस्परविरुद्धमतं प्रचा तं, यद्दृष्ट्वा जिज्ञासुनां 
, मन्दिह्यते बुद्धिः किमत्र तत्यमिति । तत्सवं संदेहजातं 
। निराकृत्य युक्तितर्कादिसिद्ठसत्यसिद्वान्तख्यापनाय सुतराम- 
aa त्रिदोषविचारप्रयोजनमिति, दे।पत्र मेत्राशेपविशेषरूपेश 
Aarh | तथायोक्तम्‌-- 
दोपत्रयस्वरूपादी वैमल्यं भिषजां यतः | 
तस्मात्तत्वावत्रोधाय विचार्यः सोऽधुना ध्र वम्‌ ERN 
| त्रिदोषपविचारप्रयोजनाख्यः प्रथमोऽध्यायः | 


कोई स्थल और सृक्ष्म दोनों ही मानते दे. इस प्रकार अनेक 


परस्परचिकद्ठ मत प्रचारित हुए; जिनको देख कर तत्त्रजिज्ञासु 
की सन्देह होता है कि वास्तव में सत्य सिद्धान्त कया हे ? 
| उस सन्देहसमूद का निराकरण करके युक्ति-तको दि-सिद्ध॒ सत्य 
| सिद्धान्त के निश्चय करने के लिए त्रिदोषविचार का महते. 
| प्रयोजन उपस्थित हुआ है अतएब अशेष बविशेषरूप से तीनों दोषों 
| का ही विचार किया जाता है | 
संग्रहश्लोक की व्याख्या — 
| ` क्योंकि त्रिदोष के स्वरूप'दि के विषय में विद्वान वैद्या का भी 
| मतभेद उत्पन्न हुआ द्वे अतएव तस्त्र-ज्ञान के लिए त्रिदोष के 
| खरूपादि का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है । ... 
त्रिदोपचि चारप्रयोजन नामक प्रथमाध्याय समाप्त | 
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वातादीनां दोषस्वं, धातुत्वं, मलत्वं वा? त्रिविधत्वमपि dag क 
विरुद्धमबिरुद्ध वा ? | ग्‌ 


्रागेषां धातुत्वं संस्थाप्य ततो दोपलं मलत्वं च| g 
प्रतिपादयिष्यामः | घारणार्थात्‌ far’ धातोधातुरिति रूपम्‌,| श॒ 
तेन धारका धातव इति समानाथों शब्दौ । “धातवो देह- गि 
धारणादि'ति शास्रवचनाच देहथारकाणां धातुसंज्ञा। ३ 

j विज्ञेया। ततो वातादीनां देहधारकत्वमस्तिनवेति परीच्यते | 
/ 


Se है 
3 


वातादिक दोष हैं या धातु ्रथवा मल ? यदि वातादिकी तीनों संज्ञा हैं | 
तो वह विरुद्ध हैं waar श्रविरूद्द ? | र 
प्रथम वातादि का धातुत्व सिद्ध करके पीछे दोपत्व और ६ 
मलत्त्व भी सिद्ध किया जावेगा । धारणाथक "धा? धातु से धातु! ६ 
शब्द बनता हे जिससे धारक ( धारण करने वाला) और धातु! ह 
शब्दों को समानाथक समको जाता हे । “शरीर को धारण करनेसे : 
इन को धातु कहते हैं? इस शास्त्रबचन से भी शरीर के धारकों! ६ 

की धातुसंज्ञा समझनी चाहिए। वात, पित्त और कफ भी डारीर | 
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तत्र गत्यर्था द्वाधातोवां युवातो वेति संज्ञा निष्पद्यते | सवे हि 


¦ गत्यर्थाज्ञानार्था ग्राप्त्यर्थाश्चेति परिभापाबलादयमपि वा! धा- 
| तुर्गतिप्राप्तिज्ञानार्थ।नामभिधायकस्तेन गत्युत्पादकः प्राप्ति- 


कारको ज्ञानजनकश्च वायुरित्ययमर्थो धात्वर्थत्रलादेवाव- 
गम्यते | गतिप्राप्तिज्ञानानां यावदस्तित्वं शरीरे ताबदेव 


| शरीरधारणं सम्भवति, गत्यादीनामुपरमे संजाते तदेव 
gat विनश्यतीति गत्यादिकारकस्य वायोरस्त्येव धातुत्व- 


मिति | कथं गत्यादिमिः शरीरधारणमिति चेद्‌ उच्यते-- 


के धारक हैं या नहीं अब इसका विचार किया जाता 
बायु--गात्यर्थक “बा” धातु से “वायु” वात आदि शब्द बनते 


में R 
(OE snaa शास्त्रकी परिभाषामें गत्यर्थेकधातुका अथ ज्ञान, गमन 


| A = g 
| और प्राप्ति समझा जाता है । इसो से गत्यथक “बा! धातु भौ 


गति, प्राप्ति, और ज्ञान इन तीनों अर्थो का बोधक हे अतएव गति 


। फे उत्पादक, प्राप्ति के साधक और ज्ञान के जनक को वायु कहना 


चाहिए । यह अर्थ तो वायु के नाम से ही सममा जाता है । जब 
तक शरीर में गति, प्राप्ति और ज्ञान है तभी तक शरीर का धारण 
दो सकता हे किन्तु गति आदि के उपरत होते ही शरीर का बिनाश 
होजाता है अतएव गत्यादि के जनक वायुका धातुत्व सिद्ध ही हे । 

प्रश्‍न--गत्य़ादि से शरीर धारण केसे होता È? उत्तर-सूइमरूर 
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| 
| 


निपुणं विचाय माण जडानामप्रि गतिमःचं विज्ञायते प्राची 
नेजेगत्‌ संसारादिशब्देनेतदेव  विज्ञापितमाधुनिकविज्ञान 
fat परीक्षयाऽपि प्रमाणितं यदेटमाख्यसचक्ष्मावयवस्प 
घटकानां Wey केचिदिलेक्टीनाख्या अशुतरावयवा नियत 
गतिमम्तो भवन्ति | येषां गतिबिलोपादेटमाख्यस्यास्तित्वमेभ 
बिलुप्यते | यथा सृयमण्डलस्य समन्तादन्ये ग्रहाः परिभ्रमन्ति 
कस्यचिद्‌ ग्रहस्य गतिभंगे प्रलयः सम्पद्मत एवं केन्द्र 
समन्तोद्‌ श्रमणशीलानामिलेक्ट्रोनसंज्ञकानां गतिभंग 


| से बिचार करने पर मालम पड़ेगा कि प्रत्येक ज़ड़पदार्थमें भी गार 
| है इस बात को प्राचीन MAH ने मी "जगत Tat” आदि 
नामां स व्यक्त किया हे । इन शब्दा का अथे गतिशील ही हे 
आधुनिक बेज्ञानिकों की परीक्षा से भी सिद्ध हुआ है कि एटम 
(Atom) नामक सूइम अबयव के घटकों ( डपादानों ) Ñ स 
gazia (Klectron) नामक कोइ AeA saaa सबद 
गतिशील है । इन इलेबटोन्‌ की गति बन्द हो जाने से एटम ता 
भी नाश हो जाता है । जिस प्रकार सूयमण्डल के चारों तरप 
अन्यान्य ग्रह घूमते हैं ओर इनमें से किसी ग्रह की गति बन्द हु 
जाने से ही प्रलय हो जाता हे ऐसे हो केन्द्रक (Nucleus ) 4 
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चा, तत्रापि प्रलयः संज्ञायते। अतिसूच्मावयवानां स्थितिरपि 
न, गतिमन्तरेण न सम्भवतीति सर्बमेव जडं चेतनं वा प्रति | 
1२२ नियतं गच्छतीति जगत्‌ , संसरतीति संसारः कथ्यते | स्थूलं 
[यो परीक्याप्यवरस्यते यत्‌ कोषमात्रेशारव्धस्य शुक्रकीटस्यापि 
मे संथा गतिच्छेदो मरणोत्तरमेव, जीविते तु पूर्णतया गति- 
न्ति च्छेदो न सम्भत्रति। यदि शरीरधारकः कोपोऽपि गति- 
दरक रहितो न स्थातु' शक्नोति का कथा स्थूलशरीरस्य | तस्य 


| चारों ओर भ्रमण शील इलेक्टोन्‌ की गति बन्द हो जाने से एटम 


nf का प्रलय (नाश) हो जाता हे । अतिसूक्ष्म अबयब की स्थिति 
रादि भी गतिको छोड़ कर असम्भव हे इसलिए ही तो सब ही 
रोहे जड़ और चेतन सर्वदा गमन करनेसे जगत और सबं दा संसरण 
ae शोल होने से संसार नाम से कहे जाते हें । स्थूल परीक्षा से भी 
स्‌ जाना जाता है कि एकमात्र कोप ( Cell ) से उतून्न शुक्रकीट 
बंदा की शति भी उसकी मृत्यु के बाद ही सम्पूर्ण रूप से बन्द हो सकती | 
(| है fea जीवित शुक्रकोट की गति सम्पूर्ण रूप से बन्द नहीं हो | 
T सकती | जब स्थूल शरीर के घटक कोष को स्थिति भी गति के 

i हे बिना असम्भव हे तो स्थूल शरीर की बात ही क्या हे! स्थूल शरीर 

) ३ की गति बन्द हो जाने से श्वास क्रिया, परिपाकक्रिया रससंचार- 

9 wy 
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गतिरोधे _श्वास-पाक-रससंचारादिप्राणधारकक्रियाणाम-  ! 
प्यवरोधात्तदानीमेव मृत्युः संजायते | एवं गतिमन्तरेश ¦ † 
शरीर स्थितेरसम्भवत्वाद्‌ गतिकारकस्य वायोरपि शरीरधारक | र 
MIPIM सुतरामेव संगच्छते | | ६ 

ननु गतिन वायुकार्य' किन्तु संचालकनाडीकोर्यमिति १ 
चेद्‌--उच्यते-नाडीरहितेऽपि कोषादौ गतिदर्शनात्‌, जडे च | प 
नाडीरहिते गतिद्शनात्‌ संचालकनाडीसहिते च रुग्णांगे | 5 


oe A | 


क्रिया जिसको आधुनिक मत में रक्त-संचार blood-circulation | 5 
कहते हैं आदि प्राणघारक काये का अवरोध होकर उसी समय मृत्यु | = 
हो जाती है । इस प्रकार से मालूम हुआ कि गति को छोड़कर | = 
शरीर की स्थिति असम्भव हे अतएव गतिकारक वायु की भी शरीर | f 

का धारक होने से धातुसंज्ञा सबथा संगत होती है | 3 

इस पर सन्देह होता हे कि गति वायु का कारय नहीं हे किन्तु 
संचालकनाड़ियां (Newes) ही गति कराती हैं यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध 

हे । इस सन्देह का उत्तर यह हे कि वातनाड़ी ( Nerves ) तो 
केवल स्थूल अंगों में फेली हुई हे किन्तु कोष (Cell) आदि | ९ 
सूक्ष्म अवयवों में जहां वात नाड़ी नहीं हे उनमें भी गति देखो: 
जाती है, यदि कोषमें भी अदृश्य नाड़ीकी कल्पना की जावे तो जड़ | १ 
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मृतशरीरे वा गतिलोपस्य दर्शनान्नाडीभिः सह गतेरन्ययव्य- 
तिरेकाभावाद्‌ गतिकारणं नाड्य वेति नेव वक्त शक्यते केवलं 
स्थूलशरीरेपु वायोनियतमागे ण॒ गमनाय कार्यासोकर्याय 
च विद्युद्दहताम्रसूत्रवद्ठातसुत्राएयाततानि दृश्यन्ते यान्य- 
बलोक्य नीरूपं वायुः द्रष्टुमसमर्थाः प्रत्यक्षमात्रविश्‍वासिनो 


पदार्थ जिसमें नाड़ी की कल्पना किसो प्रकार से नहीं हो सकती 


उसमें भी गति का प्रत्यक्ष होने से तथा संचालक नाड़ी वर्तमान 
रहने पर भो रुग्ण अंग में ओर मृत झारोर में गति का लोप 
MAG होतेस नाडी के साथ गतिका अन्य ( नाड़ी रहने पर गति 
का भी रहना ) तथा व्यतिरेक (नाड़ी न हो तो गति का भी 
न होना) नहीं हे इसलिए नाड़ी ही गति का कारण हे ऐसा 
निश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित रूप से काय-कारण 
भाव fare करने के लिए अन्वय ओर व्यतिरेक का होना आव- 


।. श्यक है । यहां वास्तवमें बात यह है जेसे बिजली (Electricity) 


को नियत मार्गसे चलानेके लिए विदय द्वाहक तबिके तार (Wire) 
_ a ~ ¢ N 
को फेलाया जाता है वेसे ही वायु के लिये नियत रास्ते से 
चलकर अच्छी तरह से अपना काय करने के लिए समस्त शरीर 


में बात सूत्र (Newes) फैले हुए देखे जाते हैं जिन को देख 
कर रूपरहित बायु को देखने में असमथं प्रत्यक्षमात्र विश्‍वासो 
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भ्रान्तास्तान्येव गतिकारंण मन्यन्ते किन्तु प्रत्यत्मूलकान्य- 
युव्यातरकाभ्या ATA गातकारण TATAG | । 
प्राप्त) प्रापणम्‌ | यत्र यस्य द्रव्यस्य प्रयोजन तत्र AIRE | 


aia शरीरावयवानां सांकोचनादिगतिद्गारो प्रापयति | 
आवश्यकद्॒व्याणां प्राष्तिमन्तरेण शरीरधारणपोपणादिक 
न सम्भवति तदावश्यर्क द्रव्यं वायुरेव यथास्थानं प्रापयति | 


तस्मात्‌ शरारयारण भवात तत एव प्राप्तकारका वायुराप 


श्रान्त मनुष्य उन्हीं को ही गति कारण करके सममः लेते हैं ऐसा | 
समझना केवल AANA हे, क्योंकि VAT मूलक अन्वय और | 
व्यतिरेक से वायु को ही गति का कारण निश्चय किया 
जाता हे । 

प्राप्ति--पापण (मिल जाना) । जहां जिस द्रब्यकी आवश्यकता! 
है वहां उसको उपस्थिति को प्राप्ति कहा जातो है। शरीर के 
JAA में गति उत्पादन करके शरीर के सर्वत्र आबश्यक 
goat की पाव्ति कराना भी बायु का काय हे । आवश्यक पदार्थो | 
की ata न होने से शरीर के अबयवों का धारण, पोषण आदि 
नहीं हो सकता उन आवश्यक Z को वायु ही यथास्थान। 
में पापत कराता हे Jaa शरोर का धारण होता हे. अतएब पात| 
करक वायु भी डारोर के धारण करने वाला होने के कोरण धातु 
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शरीरधारणाद्वातुरुच्यते | 

ज्ञानमिन्द्रिया्थानामतरयोधोयथा वायुना संजायते, तत्‌ 
पञ्चभूतविज्ञाने वशितमेत्र | 

वायुमन्तरेन्द्रियेश विषयग्रहणमेब न सम्भवतीति 
तत्र प्रतिपादितमेय यतो ब्रिपयग्रहणमन्तरा शरीरधारणं 
न सम्भवति वायुरेव च विषयग्रहणमापादयति, तस्मादपि 
शरीर धारको वा य॒धांतुसंज्ञां लभते | 

‘aq संतापे? इत्यस्माद्‌ धातोः पित्तमिति रूपं तेन 
कहलाता है । 

ज्ञान-ज्ञान अर्थात्‌ घ्राणादि इन्द्रियों से गन्धादि विषय 

का अत्रवोध वाय द्वारा जिस प्रकार से होता है, “पं च भूतविज्ञान? 


में उसका विस्तृत aqa किया गयो हे । वायु को छांडकर : 


बिषय-प्रहण नहीं हो सकता ईस वात को वहां सिद्ध किया हे 
qafa विषय-ग्रहण न होने से झारेर का धारण असम्भव È 
अतएब बिषयग्रहृण कराने वाज्ञा वायु भी विषयन-प्रहण-द्वारा 
शरीर को धारण करके धातु संज्ञा को प्राप्त करता हे 

“तप सन्तापे” इस “तप? धातु से पित्त शब्द बना हे, अतएव 
सन्ताप-जनक सम्यक्‌ तागेत्यादक अर्थात शरीर की रत्ता करने में , 
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संतापजनक: सम्यक तापोत्पादकः VATA नुक्ूलतापजनक! 
पदार्थ आयवे दे पित्तसंज्ञां लभते | दश्यते तु तापातिबृद्धया 
तापातिहान्या वा शीघ्रमेव शरीरं विनश्यति सम्ययुत्तापाच्च | 
शरीरम्य धारणं संजायते तस्मोच्छरीरधारकतापजनक पित्तमॉप 
शरीरधारणाद्वातुसंज्ञां लभत इति | 
ननु तापकारणं पित्तं किञ्चिन्न विज्ञोयते किन्तु श्वास- 

परिगृहीतेन नभोऽमृतेन संसगांत्‌ श्वेतसारस्नेहादीनां | 
ज्वलनरूपरासायनिकपरिवत्तेनद्वारा तापोत्यत्तिभेवतीति चेदू- | . 


aK s | 
समथ, ताप का उत्पादक पदाथ आयुवदम पत्त संज्ञाको प्राप्त करता | 


है । देखा जाता है कि अत्यधिक ताप से ( १०७° फा० से अधिक | 
| 


से ) अथवा अत्यल्पताप से ( ६५" से कम से ) शीघ्र दी शरीर | 


का नाश हो जाता है किन्तु यथोचित उत्ताप से शरीर का धारण | 


होता है अतएव शरीर के धारक ताप को उत्पन्न करने वाला पित्त | 
भी शरीर का धारक होने से धातु संज्ञा को प्राप्त करता है । 

यदि कहा जाय कि तापका उत्पादक पित्त नामसे व्यवहृत कोई | 
द्रव्य माळूम नहीं पड़ता किन्तु श्वासवायु द्वारो परिगृहीत aAA | 
( ओक्रिसजन ) के संसगं से शरीर के अन्दर श्वेतसार, स्नेह | 
आदि पदार्थो के उलन रूप रासायनिक-परिवतन होने से ताप को 


"| 
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मक! ऽच्यते-तापः खलु बह्विधमं इति पञ्चभूतविज्ञाने प्रतिपादि- 

द्या! तम, पश्च भोतिकाग्रयः सप्त AAA TRNAS! ज्ञाठगाग्निरिति 

; Ve A 

q प्रयोदशविधा अग्न ARE ग्रहणीचिकित्सिते वर्शिताः 

मपि, SRA जाठराग्रिना भात्वग्निभिमातिकाग्निभिश्च प्रथक्‌ 
O RTA भवति | तत एवं gaga सर्वावयवपोपकं 

स- संजायते । य॒ एवायुर्वेदे पाकसंज्ञयाऽभिहितः से एवा- 


नां | वांदीनेः ज्वलनरासायनिकपरिवतनादिशव्देरभिहित्त इति | 
आयुवे दे सत्र पामेवाग्नीनां पित्तसंज्ञा प्रसिद्धा । gA तेन 


उत्पत्ति होती हे फिर पित्त को क्यों माना जावे ? तच यह विचारना 
रता | चाहिये कि--ताप अग्नि का ही धम हे, यह बात “प चभूतचिज्ञान' 
यक | भे सिद्ध की जा चुमी हे । शरीर में ५ मौतिकारिन, ७ धात्वग्नि 
रीर | और एक जठराग्नि इम प्रकार तेरह प्रकार की अग्नियों का TWA 
रण | चरकाचार्ण जी ने चिकित्सा स्थान के १५ अध्याय में किया हे । 
पत्त जठराग्नि, घात्वग्नि तथा भौतिकाग्नि से सुक्त KA को प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
। पाक होता हे। जिससे भुक्तद्वव्य भिन्न भिन्न रूपमे विभक्त होकर 
होई झरीर के सब ही अबयवों का पोषक बन जाता है । आयुर्वेद में | 
मृत | जिसकी पौक कहा गया है उसी को Sigh मतभें जवत 
| यनिक परिवर्तन अदि नामों से कहा ज्ञाता हे । आथुत्रद में तेरह 
को | प्रकार की अग्नि को पित्त नाम से भी उल्लेख किया जाता है। 


E DA झुत्तकालय 


TOPE, जाडी 
AC |g EFF 
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न्रिदोपविज्ञाने 


चापि “न पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निरुपलभ्यते’ “न पाक; । 
पित्ताइते” इत्यादिभिः स्पष्टवचनेरमिपित्तयोरभेदों वर्शित' 
इति तापजनकत्वं पित्तस्येव सिध्यति | मन्दी भृते पित्त तापो- 
ऽपि मन्दायते. ag च पित्ते तापोऽपि वेते इति पित्तनेव « 
तापस्यान्वयव्यतिरेको दृश्येते, ज्वलनक्रिया वह्विजन्या 
शारीरो बह्विश्च पित्तादनतिरिक्त इति, पित्तस्य संतापकारणत्व॑ 
सुतरामेव सिध्यति । पित्तसम्पक विहाय केवलेन ज्वलनेन 


सुश्रत जी ने स्पष्ट लिखा हे कि fra के अतिरिक्त अन्य कोई 
अग्नि मालूम नहीं पड़ती | पित्त के बिनो पाक नहीं हो सकता ।'| 
mai के इन स्पष्ट बचनों से सिद्ध होता है. कि पित्त ही शरीर 
में ताप का जनक है । पित्त घट जाने से शरीर का ताप घट जाता! 

आर पित्त बढ़ने से शारीर में ताप भो बढ़ता हे अतएव पित्त के | 
साथ ही ताप का अन्वय (पित्त रहने से ताप रहना) और 
व्यतिरेक ( पित्त न रहने से ताप का न रहना ) देखा जाता हे | 
saaa क्रिया वहि से ही होती है, शरीर में पित्त के अतिरिक्त, 
अर afe भी नहीं हे । अतएव पित्त ही ताप का कारण है यह 
बात निश्चित रूप से सिद्ध होती हे | पित्त रूप में अपरितरतित/ 
aana अग्नि से शारीर के रक्षक ताप की उत्पत्ति नहीं हो. 


सकती, यह भी प्रत्यक्षसद्ध हे । अतएव पित्त द्वी आवश्यकता 
| 


32 
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| द्वतीयों ऽध्यायः 
शागेररक्षकतापो न जन्यत इति प्रत्यक्षसिद्धमिति पित्तस्योव 
यथावश्यकतापजननद्वारा  शरीरधास्कत्वाद्वातुत्वमपरि- 
हारमेव । 
श्लेप्मा-एवं ‘Pag ्रालिंगने' इत्यस्माच्छिलप धातोः 
RAR रूपम्‌ । थालिगनं संयोगः | तेन संयोगसाधकः श्ले- 
प्मेति फलितोऽथः । श्लेप्मणः सलिलप्रधानत्वात्‌ सिग्धत्वमपि 
ग्र्थादेवावगस्यते यथा शुष्का खलु मृत्तिका प्रयत्रशतेन 
तथा न परस्पर संयुज्यते, यथा सलिलक्लिन्ना संयु- 
ज्यत इति | एवं शरीरावयवानां संयोगसम्पादकः श्लेप्मेव 


नुसार ताप को उत्पन्न करके शरीर को धारण करता हे इसलिये 


पित्त का anger भी अस्वीकार नहों किया जा सकता | 
श्लेष्मा-'श्लिपआलिंगने” इस घालु से श्लेष्मा शब्द बनता है । 
आलिंगनका अर्थ हे सयोग, इसलिये सयोग के साधक को श्लेप्मा 
कहना चाहिये, साघारणतया यहो सममा जाता है । श्लेष्माके उपा- 
दानमें जलका प्राधान्य है अतएव उसमें स्निग्धता है यह भी आसानी 
से समर जाता है । जेसे सूखी मिट्टी पूरी चेष्टा से भी परस्पर 
इतनी संयुक्त नहीं होती जैसी जल से गीली fA सयुक्त होती हे 
इसीप्रकार शरीर के अवयवों के परस्पर संयोग इत्पादन करने 


KR 
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i 
जिदोधविज्ञाने | 


शासत्रकारसम्मत इति दृश्यते | 

aq शरीरावयवानां संयोजकः श्लेष्मा कश्चिन्नो 
पलभ्यत्ते दृश्यते तु पेशीस्नाय्वादिभिरेव शरीरावयवानां | 
संयोग इति चेद्‌, उच्यते-नात्र शरीशवयवशब्देना- | 
स्थ्यादयः स्थूलावयवा एवावगन्तव्या यतः स्थूला- | 
नामस्थ्योदीनां पेशीस्नास्वादिभिः संजातं संयोगं स्थल 
दशिनोऽपि पश्यन्ति तस्मादेवायं भ्रम! । वस्तुतस्तु स्थूलानां | 
सूच्माणामतिसूच्माणां कोपादीनां च परस्परसंयोगसाधको | 


बाला श्लेष्मा ही है, यह शास्त्रकारों का सर्वसम्मत सिद्धान्त | 
देखा जाता हे । 

इस पर सन्देह. होता हे कि शरीशवय़रवों का संयोग 
राम्पादक-श्लेष्मा नामक कोई पदाथ शरीर के अन्दर नहीं | 
देखा जाता किंन्तु पेशी स्नायु आदि द्वारा ही अवयवों को 
संयोग प्रत्यत्तसिद्ध है किर संयोगकारक श्लेष्मा को केसे | 
मान सकते हें | इसका उत्तर यह है किं यहां शरीरावयव झाब्द से | 
केवल अस्थि आदि स्थूल अवयो को ही नहीं समझना चाहिये | 
क्योंकि स्थूल अस्थि आदि का संयोग पेशी आदि द्वारा होता | 


है इसको तो स्थूलदर्शी भी देखते हैं इसीलिये यह भ्रम उत्पन्न हुआ | 


ae 
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द्वितीयो याय: 


निर्यासवत्‌ कश्चित्‌ संयोजकः पदोर्थो नियमेनापेच्यते यम- 
au सिक्तापिणडवन्निःसारमस्थि चापि विशीर्येत स एव 
श्लेपणकर्मा श्लेष्मा विशिष्टश्लेपणद्वारा शरीरं धारयति 
बिशिष्टश्लेपणमन्तरा शरीरस्य स्थितिरेव न सम्भवतीति 
श्लेप्मणश्चापि धातुत्वं सुतरामेत्र सिध्यति | तथाहि- 
धारका ये शारीरस्य यदि ते धातवः स्मृताः | 
वातपित्तकफानां तु धातुत्वं सुतरां भवेत्‌ ॥ इति ॥ 


DSSS 


है । वास्तव में म्थूलसूदम तथा अतिसूदम शरीरोबयव कोषोदि के 
परस्पर संयोग करने वाला गोन्द जैसा कुछ संयोजक ( जोड़ने 
वाला ) पदार्थ एकोन्त आवश्यक है जिसके बिना बालू के fare 
जैसा निःसार अस्थि भी शीघ्र ही विशीण हो जाता है वही संयोग- 
कारी श्लेष्मा अवयवों का संयोग उत्पन्न करके शरीर को धारण 
करता है | श्लेष्मा द्वारा विशिष्ट संयोग न हो तो शरोर क! स्थिर 
रहना ही असम्भव है अतएव श्लेष्मा भी घातु हे, यह अच्छीं 
तरह से सिद्ध होता है । 

जैसा कि--शरीर के धोरण करने वालों को यदि धातु कहा 
जावे तो वात, पित्त और शत्तेष्मा को भी अवश्य ही धातु कहना 
चाहिए | 


XY. 
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निदोपविज्ञाने | 
एवं युक्किप्रपाणेश्च सिद्धयांधातु संज्ञया | 
वातादीनां तथोल्लेखो नायुवे दे प्रदृश्यते N 
यथोल्लेखो भवत्येषां प्रायशो दोपसंज्ञया ॥ 
किमत्र कारणमिति चेद्‌ , उच्यते-स्वमानात्‌ परिबरद्धा।| 
चीणा वा वातादयोऽशेपविशेषप्रकारेण शारीरं दृपयित्वा| 
दुःखग्नुत्पादयन्तीति दोपसंज्ञा वातादीनां wag प्रसिद्ध 
लोकेऽपि व्यवहियते । कथं वातादीनां दुष्टिकत्‌ त्वमिति 
चेद्‌ , उच्यते-शरीरे गत्यादीनां कारको वायुरेवेति प्राक 
प्रतिपादितम्‌। स वायुरं दि केनचित्‌ BIA TAG: सन्‌ प्रयोज 


यद्यपि उपर लिखी हुई युक्तियों से वातादि की धातुसंज्ञा 
सिद्ध होती हे फिर भी शास्र में वातादि के लिए धातु sa! 
का इतना व्यवहार नहीं हे जितना कि दोपसंज्ञा का । इसभें/ 
कारण यह हे कि अपने परिमाण से age अथवा क्षीण होकर 
बोतादि नाना प्रकार से शरीर को दुष्ट करके दुःख उत्पन्न करते | 
हें । इसलिए शास्त्र में इनका दोप नाम रक्र्खा गया हे । व्यवहार 
भी प्रायः इसी नाम से होता हे । वातादि को दुष्टिकत्ता कयां माना| 
जाता हे इस प्रश्‍न का उत्तर यह हे कि जेसा कि पहिले लिखा. 
जा चुका है शरीर में गति-प्राप्ति आदि का करनेवाला बायु ही है | 


| 
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ह्वितीयो ध्थ्याय: 
नातिरिक्ता गतिमुत्पादयति प्राप्ति वानावश्यक्री तदेव शरीरः 
व्यवस्थाया विपर्ययाद्रसादीनां शरीरधारकधांतूनां दृष्टिः 
दुःखदायिनी संजायते | केनचित्कारणेन च्षीणेबायी गतिप्रा- 
प्त्यादयों यथावश्यक नोत्पद्यन्ते ततोऽपि रसादीनां दृष्टिद्‌ :ख- 
दायिनी संजायते । केनचित्‌ कारणेन प्रत्रद्रे पित्ते प्रयोजना- 
तिरिक्स्ताप उत्पद्यते सोऽपि शरीरूयवस्थाप्नाकुलीकृत्य W- 
दीनां दृष्टि दुःखदायिनीमुत्पादयति क्षीणे वा पित्ते यथोचितं 
तापं नोत्पद्यते ततोऽपि दुःखदायिनी रसादिदुष्टिः संजायते | 


oe 


बह वायु यदि किसी कारण से प्रवृद्ध हॉरर प्रयोजन से अतिरिक्त 
गति अथवा अनावश्यक प्राप्तिको उत्पन्न करे तो उसी समय शरीर- 
व्यवस्था के विकृत हो जाने से रारीरधारक रसादि धातुओं की 
विकृति हो जाती हे जिससे दुःख उत्पन्न होता हे । यदि क्रिसी 
कारण से वायु AT हो जावे तो भी आवश्यकतानुसार गति प्राप्ति 
आदि की उत्पत्ति न होने से भीं शरीरधारक रसादि में विकृति हो 
जाती है जिससे दुःख की उत्पत्ति होती हे । किसी कारण से पित्त 
बढ़ जावे तो बह भी प्रयोजन से अतिरिक्त ताप उत्पन्न कर देता 
हे । ae अनावश्यक ताप भी शारीरव्यवस्था को आङुल करके 
रसादि धातुओं में gè sa कर देता है जिससे दुःख भी हो 


EAC) 
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f 
| ० 


WAS श्लेष्मणि स्नेहादीनां जली यगुणा ना मा धिक्या द पि शरीर. 
स्थितिर्विपर्यस्ता भवति । यथावश्यकं जलीयमेव संयोग. 
साधकं भवति ततोऽधिक्रमल्पं वा जलीयं संयोगशेथि- 
ल्यमेवानयति। एवं केनचित्‌ कारणेन प्रश्‍द्धः चीयो वा. 
श्लेष्मा शरीरघटकानां स्थूलसृचमावयवानां संयोगशेथिल्य-। ; 


oO 


fi 


जाता हे यदि किसी कारण से पित्त क्षीण होजावे तो भी यथोचित 
ताप की कमी रह जाने से दुःख देने वाली रसादि की दष्ट 
हो जाती हे (पित्त ही शरीर में सव चीज को पकाने वाला हे 
जसे कि यथोचित ताप न भिलने से चावल, दाल भी ठीक ठीक 
नहीं पक सके बसे हो यथोचित ताप न हो तो शरीरके अन्दर भी : 
किसी चीज को पाक ठोक २ तरह से नहीं हो सकता और जिस | र 
चीजका पाक ठीक नहों हुआ है वह शरीरधारक धातुमें मिल IR 
कर दुःखदायी ही हो जाती हे, AEE नहीं बन सकती है) | । 
जब किसी कारणसे शरीरमें श्लेष्मा बढ़ जाता है तब स्नेहादि जलीय ei 
, गुणों की वृद्धि से शरीर की स्थिति बिगड़ जाती हे । यथोचित । 
परिमाण जलीय द्रव्य ही संयोग का साधक होतो है उससे | 
अधिक या अल्पपरिमाण जलोंय द्रव्य संयोग की शिथिलता को | 
ही कारण बन जाता है । अतएव किसी कारण से बढ़ा हुआ या | 
घटा हुआ श्लेष्मा भी शरीर के घटक स्थूल अर सूदम अवयबों l 


oF 
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gene दुःखदायिनीं रसादिदुष्टि सम्पादयति | एवं दुष्टिः 
सम्पादका वातपित्तश्लेप्माणो दोपसंज्ञया शास्रे लोके च 
व्यवहियन्ते | वृद्वाः क्षीणा वा दोपा न केवलं धातूनेव व्या- 
कुलयन्ति किंतु एको दोषो दोषान्तरकार्थेडपि वेपम्यमुत्पा- 
दयति | तथा चोक्तमू-- 
स्वमात्रातोऽधिका यस्मात्‌ क्षीणा वा दुष्टिकारकाः | 
बातपित्तकफास्तस्माद्‌ दोपाः प्रोक्ताः महर्षिभिः ॥ इति ॥ 
प्रवृद्धीः प्रदृष्टा वा वातादयो यत्र यत्रावतिष्ठन्ते 


में शिथिलता उत्पन्न करके रसादि धातुओं में ऐसी दुष्टि उत्पन्न 
कर देता है जिससे दुःख मालम पड़े | इसलिये दुष्ट को उत्पन्न 
करने बाले वात, पित्त श्लेष्मा तीनों ही शात्र और लौकिक व्यव- 
हार में दोषनाम से व्यवहृत होते हैँ | अपनी मात्रो से बढ़े या घट 
हुए दोष केबल घातु को ही विकृत नहीं करते किन्तु एक दाण 
दूसरे दोप के काय में भीं वेपम्य उत्पन्न कर देता हे । कहा जाता 
हे कि: 

अपनी मात्रा से बढ़ी हुआ अथवा घटा हुआ बात, पित्त ओर 
श्लेष्मा दुष्टि को उत्पन्न करने वाला इसलिये महर्षियों ने 
उनकी 'दोषसंज्ञा निश्चित की है | 


CaS 
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कदाचित्‌ Ta तथा मलिनाः संजायन्ते यथा तेषां शोधन 
निहरणं वान्तरेण दुःखकरा रोगाः संजायन्ते | कि बहुना-- । 
देहस्य रुधिर मूलं रुधिरेणेव धार्यते। | 
तस्माद्रत्नेन संचयं रक्त जीव इति स्थितिः ॥ ME 
इत्यादिना श्रीमता सुश्रुतायार्येण यस्य रक्तस्यातिशयर क्ष- 
णीयत्वमुद्थोपितं तस्थेव  रक्तधातोर्वातादिभिर्मलिनस्य | 
विस्रावणीयस्वमेवोपदिष्टम्‌ । यद्‌ यथाकालं कायादनिह त॑ 
पुरीपमूत्रादिवद्दुःखक्रारणं संजायते तस्येव शात्रकृद्धि- 
ATAT कृता । तत्राध्मानादिकारकस्य प्रदुष्टस्य वायो- . 


मल--प्रवृद्ध या प्रदुष्ट वातादि जहां जहां अबस्थित होते हैं | 
वहां २ कभी २ ऐसे मलिन हो जाते हैं कि उनके शोधन या. 
निहरण ( निकाल देना ) न करने से ठुःखदायी रोग होजाता है | 
अधिक क्या कहँ--'रक्त ही देह का मूल है, रक्त से ही शरोर का 
धारण होना है इसलिये रक्त की रक्षा बहुत यत्न से करनी चाहिये | 
क्योंकि रक्त ही जीवन हे? इत्यादि प्रकार से जिस रक्त की प्रशंसा 
श्रीमान्‌ सुश्रुत जी ने की हे और मिस रक्त की रक्षा करना अत्यन्त 
आवश्यक बताया है वह रक्त भी जब वातादि दोषों से दुष्ट | 
( मजिन ) हो जाता हे तो उसको भी झागोर से निकाल देने का | 


au 
5 
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[द्वितीयो saa: 
अंठरादी दाहादिजनकस्य प्रदुष्टस्य पित्तस्य श्वासप्रणा- | 
o ल्यादाववस्थितस्य कासश्वासादकारकस्य प्रदुष्टस्य कफस्य 

| निहरणमन्तरेण दुःखं न निवर्तते ग्रत्युतोत्तरोत्तरं वर्धत 
इति वातादीनां मलत्वमपि सुतरामेव सिध्यति | तदेवोक्तम्‌ 


च शरीरदुपणाद्दोपा धातवो देहधारणात्‌ | 

स्य | वातपित्तकफा ज्ञेया मलिनीकरणान्मलाः ॥ इति ॥ 

तं ag येषां वातादीनां शरीरधारकतमाद्वतुसंज्ञा तेषामेव 

द्र. कथं दोषसंज्ञा कथं वा मलसंज्ञा संगच्छते, तथाच 

योः | . घातूनां पालनीयत्त्रं दोषाणां शमनं तथा | 

e ie निर्हर्यित्बं विजानीयान्मलानामिति निश्चय ng 
did उपदेश किया है । जो यथासमय शरीर से न निकाले जानेसे | 
५.  झलमूत्रादिवत दुःखकारक बन जाता हे Wa में उसकी मल 

a | संज्ञा की गयी है आध्मान ( अफारा ) करने वाले अत्यन्त दुष्ट 


ह्ये | बायु जठरादि में वलन उत्पन्न करने वाले अत्यन्त विकृत पित्त 
| तथा श्वासप्रणाली फुप्फुस आदि में रह कर श्वास, कास आदि 


Tal A क 9 a a 
eq), को उपपन्न करने वाले अत्यन्त दुष्ट कफ को जव तक नई निकाला | 
aa ` जाता तब तक दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती किन्तु वृद्धि ही 

प्र. mee 5 * रथ SS 
ad । होतीं हे अतएब इस प्रकार बातादिकों मलसंज्ञाहीसवथाठीकहे | 
= 0३१ | 
2० 
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य एव पालनीयः स्यात्तस्य निहरणं कथम्‌ | 

निहाय यन्मलं ज्ञेयं स कथं धातुरुच्यते ॥ | 

इति चेद्‌, उच्यते-वातादीनां परिस्थिति भेदात्‌ संज्ञा. 
भेद इति नास्ति सन्देहावकाश इति | तथाहि-- 

भ्राता यः परमो Tg: स यदा क्रोधसंयुतः | 

वहुदुःखकरो ननममित्र जायते तदा ॥ 


Mat भी लिखा हे कि वात पित्तऔर कफ शरीरको दुष्ट करते हैं | 


इसलिये दोष कहलाते हें देहको धारण करनेसे धातु कहलाते हैं । | 
तथा शरोरको मलिन करनेसे मल भीं कहलाते हैं, प्रश्न होता है क्रि | _ 
शरीर को धारण करने से जिन वातादि की धातुसंज्ञा होती है 

उन्हीं की दोषसंज्ञा और मलसंज्ञा केसे संगत हो सकतो है ? | 
MBL की व्याख्या-धातु को पालन करना चाहिये, दोष को शमन | 
करना चाहिये तथा मल को निकाल देना चाहिये ऐसा निश्चय हे. 
जो धातु होनेसे पालनीय सममा जाता हे उसी को मल समझकर . 
निकाल देने के योग्य केसे समझा जाता हे और जो निकाल देने | 
योग्य मल हे उसको धातु केले कहा जाता हे ? इस शांका का | 
उत्तर यह हे कि परिस्थिति के भेद से संज्ञाभेद होता हे जिसमें | 


A 


सन्देह का अवकाश नहीं हे 1 इसके लिये ऽन्त यह हैकि जिस | 


AN 
“a 
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| सामादिभिः प्रसन्नोऽसौ पुनर्मित्र' प्रजायते | 

| अत्यर्थं कुपितो भ्राता यदा आदवधोधतः ॥ 
ज्ञा. तदा शत्रु; स आख्यातो निहार्यश्च विशेषतः | 
¦| एवं वातादयो यावच्छरीरधारणे रताः ॥ 
धातुसंज्ञा भवेत्तावत्तेपां देहस्य धारणात्‌ | 
FATA: कुपितास्तेतु यदा TART भृशम्‌ ॥ 
दोषसंज्ञा तदा तेपां शमनीयाश्च ते तदा | 
अत्यर्थं HARA तु यदा देहक्षयोद्रताः ॥ 


Rn Oe enn mn nnn nn nnn nnn 


कि f M 
हे भ्राता को परम मित्र माना जाता हे बहू भी जव क्रुद्ध होकर बहु 
न | दुःखदायी होता हे तब शत्रु जेसो बन जाता हे । साम आदिसे प्रसन्न 
| 
| 
1 


होकर वही wat फिर भी मित्र बन जातो है। प्राता भी जब 
| अत्यन्त क्र द्व होकर म्रातृवध में उद्यत होता हे तब वह ही सर्वथा 
है ¦ शत्रु बन जाता हे तत्र उस भ्राता को निकाल हो देना पड़ता ÈI 
कर - इसी प्रकार वातादि जब तक शारीर को धारण करते रहते हैं 
तत्र तक देह धारण करने से उनकी धातुसंज्ञा होती हे । जब ये a 
बातादि विषम और कुपित होकर अत्यन्त दुः बदायी होते हें तब | 
में | उनकी दोषसंज्ञा होती है, उस समय उनको aide करना भी | 
गस आवश्यक होता है । जब ये अत्यन्त विकृत होकर शरीर का 


x RR 
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यंदा चं शुद्धिरेतेषां नेव शक्या कथंचन । 
मलसंज्ञा तदा तेषां निहार्यास्ते तदा यतः ॥ | 
नानाकार्यकरो द्य को नानासंज्ञाधरो यथा | | 

एवं त्रिविधसंज्ञेव वातादीनां सुसंगता ॥ | व 


इति वातादीनां दोपधातुमलत्वनिरूपणाख्यो द्वितीयोऽध्यायः | 


नाश करना चाहते हें अथच इनकी शुद्धि किसी प्रकार से नहीं हो | 
सकती तब इनकी मलसंज्ञा होती हे । जैसे एक ही मनुष्य नाना | 
काय करके नानाविध नामों को प्राप्त करता हे इसी प्रकार भिन्न २ | 
परिस्थिति में वातादि की तीनों संज्ञाएँ सुसंगत हैं, । | 
बातादिके AIA, घातुत्व ओर मलत्व निरूपण नामक टं 
द्वितीय अध्याय समाप्त । 


३४ 
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कुकीयोऽध्याय्‌ः 


| वातादीनां दोषसंज्ञायां हेतु:-- 


वातादयः स्तस्तस्थानस्थाः स्वस्थमानस्था! स्तस्मरगुणवन्त- 
श्र यावस्स्वस्वकायं सम्यक्‌ सम्पादयन्ति तावच्छरीरपरिस्थिते- 
रनाकुलत्वान्न किमपि दुःखमनुभूयते । वातादिवेपम्याद्रो- 
गस्तेपां साम्या्चारोग्यमिति नियमाद्वातादीनां साम्यावस्था- 
रोग्यमभिधीयते । वातपित्तश्लेप्मणां तुल्यपरिमाणत्वं न 


वातादिकी दोषसंज्ञा में हेतु-- 


बातादि अपने २ स्थोनमें अपनी २ यथोचित मात्रामें अपने २ 
गुणयुक्त रहकर जव तक अपने २ कार्य को ठीक २ WET सम्पन्न 
करते रहते हैं, तब तक शरीर को परिस्थिति ठीक रहने से किसा 
प्रकार दुःख अनुभव नहीं होता | वातादि की विषमतासे रोग और 
उनकी समता से आरोग्य होता हे, इस नियम के अनुसार वातादि i 
को साम्योचस्था को आरोग्य कहते हैं । यहां साम्यावस्था से 
वात, पित्त और कफ तीनों की तुल्यपरिमाणता नहीं समझनी 


चाहिये क्‍योंकि ऐसा होता तो जब तीनां दोष सम परिमाण में 
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साम्यमवगन्तव्यं तथासति समवर्धितदोपत्रयजन्यसन्नि- 
पातजरोगोऽपि साम्यसंज्ञामवाप्नुयात्‌ । तस्माद्यत्र यद्‌- | 
गुणा यावत्परिमिता वातोदयः स्वास्थ्यानुदृत्तिहेतुकाः | 
किमपि प्रतिकूलवेदनीयं नोत्पादयन्ति तावत्तेषां शरीर- | 
घारकत्वाद्वातुसंज्ञेव संगच्छते नतु दूषकत्वादोपसंज्ञा तदानीं | 
सम्भवति कस्याप्यदूषकत्वात्‌ , किंतु यदेव वातादयः केनः | 
चित्‌ कारणेन प्रयोजनातिरिक्ताः प्रयोजनाल्पा वा | 
भवन्ति तदेवेते रसरक्तादिधातूनन्यांश्च संदृष्प प्रतिकूल- | 


BO OS COP rink ARS St <~ | 


बढ़कर त्रिदोषज्ञ रोग को उत्पन्न करते हैं उसकी भी साम्यसंज्ञा हो | 
सकती है, जो कभी भी सम्भव नहीं हे । इसलिये जबतक जिस २ | 
| 


गुणविशिष्ट जितने वातादि जहां रहकर स्वास्थ्य के हेतु होते | 
हुये किसी भी प्रतिकूलवेदनीय ( दुःख ) को उत्पन्न नहीं करते | 
तब्र तक शरीरधारण करने. से उनकी धातुसज्ञा हो सङ्गत | 
हे और दोष संज्ञा नहीं हो सकती क्योंकि दूषक अर्थात्‌ दुष्ट... 
करने वाले को ही दोष कहते हैँ; जो किसी को दुष्ट करने वाला | 
नहीं हे उसको दोप कहना ठोक नहीं । जब किसी. वारण से | 
बातादि प्रयोजन से अतिरिक्त अथवा प्रयोजन खे अल्प होते हैं | 


तब ही ये रसरक्तादि धातुओं और अन्यान्य मलादि को | 
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चेदनीयं gagga । रसरक्रादिधातुनामन्येपाश् 
मलादीनां दुष्टिवातादिमन्तरेण न सम्भवतीति सर्वेपां दूप- 
कत्वाद वातादीनां दोपसंज्ञा | तेन यादऱ्यां परिस्थितौ gz- 
कतृ त्वं वातादीनामुपजायते तादृश्यां परिस्थितावेव तेषां 
दोपसंज्ञा प्रामाणिकी यथा सूपं र्वन्‌ सूपकारसंज्ञा लभते गाय- 
न्नेव करिचद्‌ गायकसंज्ञां योगिकीं लभते तथेव दृष्टि जनयन्त 
एव वातादयो दोपसंज्ञां यौगिकी लब्धु' समर्था भवन्ति किंतु 
यथा सृपमङुवन्नपि योग्यतायुक्तः सपकारसंज्ञां लभते 


दुष्ट करके प्रतिकलवेदनीय (दुःख) उत्पन्न करते हें । रसरक्तादि 
धातुओं तथा मलादि की gÈ चातादिको छोड़कर अन्यथा नहीं हो 
सकती इसलिये सब्र को दुष्ट करने वाले चातादिकों की दोष- 
संज्ञा होती हे । इससे सिद्ध होता है कि जिस परिस्थिति 
में वातादि दूसरे किसी को दुष्ट करते रहते हें तब ही उनकी 
प्रमांणसिद्ध दोषसंज्ञा हो सकती हे । Ta कोई सूप को करते 
हुये यौगिक सूपकार संज्ञा को प्राप्त करते हैं अथवा गाना गाते 
हुये यौगिक गायकसंज्ञा को प्रोप्त करते हें वैसे ही किसी को दुष्ट 
करते हुये वातादि ही यौगिक दोषसंज्ञा को प्राप्त करते 
Ei किन्तु जो सूप को करना जानता है वह जब सुप नहीं 
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यथाचागायन्नापे गायकसंज्ञां योग्यतामात्रणंव लभते. 


1 


तथेव वातादीनामेव दुष्टिकत त्वाद्‌ दुष्टिमजनयन्तोऽपि | 


| 
1 


योग्यतामात्रेशोव वातादयः ग्रायेश दोपसंज्ञयेव व्यवहि- 
यन्ते । यद्यपि वातादीनामपि धातुसंज्ञा योगसिद्धा भवति 
इति प्राक्‌ प्रतिपादितं तथापि रसादीनामेव धातुसंज्ञा प्राय- | 
शो व्यवहियते, एवं वातादीनां मलसंज्ञापि प्राक्‌ प्रमाशीकृता | 
किन्तु पुरीषादीनामेव mAT मलसंज्ञया व्यवहार इति | 


तेषु तेप्वर्थणु दोप-धातु-मल-संज्ञा योगरूढा अवगन्तव्याः | 
बनाता हे तब भी केवल योग्यतामात्र से सूपकार कहलाता हे, जो | 
गाना जानता है वह जब नहीं गातो हे तत्र भी योग्यतामात्रसे गायक | 
कहलाता हे वेसे हो दुष्ट करने में वातोदि ही समथ हैं इसलिये 
जब ये gis को नदीं करते तब भी योम्यतामात्र से द्वी दोष- | 
सज्ञा से प्राय: व्यवहृत होते हें। यद्यपि बातादि की यौगिक धातु- | 
संज्ञा भी हो सकती है. ऐसा पहिले ही सिद्ध किया हे तथापि 
रसादि के लिये ही sas: धातुसंज्ञा का व्यवहार होता हे । ऐसे 
ही वातादिकी मल संज्ञा भी पहिले सिद्ध की गई हे । किन्तु व्यव 
हार में मलसंज्ञा से प्रायः पुरीष आदि को समझा जाता हे । इन | 
अर्थो में दोष, धातु और मलसंज्ञा पंकजादिसंज्ञाबत्‌ योगरूढ . 
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| सृतीयो ऽध्यायः 
भते. तथाच 
ऽपि | दोपधातुमलाख्या स्याद्वातादीनां हि यौगिकी | 
R च्यवहारे त॒ दोपाख्या वातादीनां प्रकथ्यते ॥ 
ति | थातसंज्ञा रसादीनां व्यवहारेषु मन्यते | 
[य- | पुरीपादेमलोख्या च व्यवहारेपु सम्मता ॥ 
जता | ` कदाचिद्‌ योगिको ह्यर्थो योगरूढस्तृ कर्हिचित्‌ | 
ति | गृहयते व्यवहारेषु न दोषस्तत्र मन्यते ॥ 


याः, इति वातादीनां दोपसांज्ञाहेतृवर्णनाख्यस्तृतीयोऽध्यायः | 


Ar RR की 


जो सममनी चाहिये । जैसा कि--वातादि की दोष, धातु और मल ये 
यक | तीनों संज्ञाएँ योगिक हो सकती हें किन्तु व्यबहार में बातादि की 
लये | दोषसंज्ञा, रसादि की धातुसंज्ञा तथा पुरीष आदि की मलसंज्ञा 
)ष- | योगरूढ संज्ञा मानी जाती है । ज्यचहार के लिये कभी यौगिक 
तु. अर्थ और कहीं योगरूढ़ अर्थ को म्हण क्रिया जाता है इसमें 
गपि | कुळ दोष नहीं समभा जाता हे | 

ऐसे aai की दोप संज्ञा के हेतु वर्णन नामक तृतीय अध्याय समाप्त ! 
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कथं त्रय एव दोषा:-- 
ag कथं वातपित्त शलेप्मसंज्ञकानां त्रयाणामेव दोपः 
संज्ञाऽङगीक्रियते रक्तस्यापि दोपत्यं कथन्नांगीक्रियते, दृश्यते| . 
तु यूनानदेशप्रवर्तिते चिकित्सातन्त्रे रक्तस्यापि दोप- 
संज्ञेति सु्रुताचाये णापि 'तदेभिरेत्र शोणितचतुर्थेः सरम 
बस्थितिप्रलयेष्वप्यविरहितं शरीरं भवति, भवति चात्र “नते 
देहः कफादस्त न पित्तान्न च मारुतात्‌ । शोणितादपि वो, 


(DOs 


तीन ही दोष क्यों माने जाते है ? 
` प्रश्न होता हे कि केवल बात, पित्त और कफ इन तींन की ही 
-दोष-संज्ञा क्यों मानी जाती है, रक्त की भी दोप-संज्ञा क्यो नहों | 
मानी जाती ९ यूनानी चिकित्सा-शाञ्ज में रक्त की भी दोप-संज्ञा 
मानी गई है । श्रीमान्‌ सुश्रुतजो ने लिखा हे कि--“शोणित | 
(रक्त) जिनका चतुर्थं है ऐसे वात, पित्त और कफ से इारोर | 
उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश में अविरहित (युक्त) होता है ।” 
कहा भी जाता है कि कफ, पित्त, वायु अथवा शोणित को छोड़ | 


४० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` चतुर्थोऽध्यायः 


नित्यं देह एतेसतु धार्यत’ इति शोणितस्यापि वातादिवच्छरीर- 


-घारकत्वममिहितम्‌ । रोगवर्णानग्रसंगेऽपि वातादिजन्य- 
-रोगवद्रक्तजरोगाणामपि वर्णानं शाख्नेषु परिदृश्यते A- 


णीयचिकित्साध्याये वातिकपेत्तिकरलेष्मिकशोणितजाना- 
मिव, वातशोणितजपित्तशोणितजादीनां वर्णनदर्शनाद्‌ 


-रक्कस्यापि वातादिवदोपर्सज्ञा सम्भवतीति मन्यतें । 


- किंच व्रणप्रशनाध्याये “दोपस्थानान्यत ऊद्ध्य व्याख्या- 
कर शरीर नहीं रह सकता है, क्योंकि इनसे शरीर का धारण 
होता है । यहां रक्त को भी वेसा ही शरीरधारक बताया है जेसा 
'बातादि को झरीरधारक माना जाता है । रोगवणंन प्रसंग में भी 
जैसे वातादिजन्य रोगों का वर्णन है .वेसे रक्तज रोग का वर्णन 
भी max देखा जाता है | ह्विश्रणीयचिकित्साध्याय में जेसे 
वातिक, Gas, श्लोष्मिक और शोणितज्ञ रोगों के वणन हूं 
'वेसे ही वातरक्तज, पित्तरक्तन आदि रोगों का भी वणन देखा 
जाता है, जिससे alga पड़ता है. कि वातादि की दोषसंज्ञा जे से 
शाख्सम्मत है वैसे रक्‍त की भी दोषसंज्ञा शाख्रसम्मत हे । 
ओर भी देखना है कि ब्रणप्रश्‍नाध्योय में-“इसके बाद 
दोषों के स्थानों की व्याख्या करूँगा ।? इस प्रकार प्रतिज्ञा करके 
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wares” इति प्रतिज्ञाय वात-पित्त-कफानां स्थानानि संचय. 
कारणानि चाभिधाय तस्मिन्नेव प्रसंगे शोणितस्यापि स्था. 
नादिकं वर्णयित्वा तदनन्तरमे “तानि दोषस्थानानि एप संची- हे 
यन्ते दोषा” इत्यादि सन्द भे ण शोणितस्य दोषत्वं स्पष्टमेव! य 
वर्शितमिति चेद्‌ उच्यते-सुश्र्‌ तदर्शनाद्‌ रक्तस्य दोपल ग 
कथमपि कल्पयितु' न शक्यते | कथमिति चेद्‌ उच्यते-त्रणः। र 
प्रश्नाध्यायस्य प्रारम्भ एव सुश्रताचायेरुक्त यद्‌ “बात-पित्त-| 


| 
श्लेष्माणए एव देहसम्भवहेतवस्तेरेवाव्याप्पन्नेरधोमध्यो- ~ 


वात, पित्त और कफ के स्थान और सञ्चय कारण लिख कर हु 
उसी प्रसङ्ग में रक्‍त के स्थानादि का वर्णन करके. लिखा है कि| ये 
ये सब दोषों के स्थान हैं, इनमें दोष सञ्चित होते हें । इससे | ६ 
शोणित को दोपत्व स्पष्टह्प से बित हुआ है अतएव रक्त को | 
भी दोष क्यों नहीं माना जाता ९ | 

इस शंकाका उत्तर ag हे कि सुश्रत देखने से रक्‍त में दोषत्व | 
की कल्पना किसी प्रकोरसे भी नहीं होसकती Fah ब्रणप्रश्नाध्यायके| 


र 
इ 
प्रारम्भमें ही श्रीमान सुश्रतजीने लिखा हे कि “वांत, पित्त और का २ 
í 
( 


ये तीनों शरीर की safe के हेतु हैं । ये तीन ही अविकृत अवस्था | 
में अधः ( निम्न ), मध्य और ऊदूध्य भाग में रहकर शरीर को | 
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. दुर्श्वसन्निविष्टेः शरीरमिदं धार्यते अगारमिव स्थूणाभि- 


स्तिछमिरतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके । त एव च व्यापन्नाः प्रलय- 


` हेतवस्तदेभिरेव शोणितयतुर्थ”'रित्यादिसन्दर्भ वातादीनां 


यथा शरीरघारकत्व॑न तथैव शोणितस्येति स्पष्टमेव 
गम्यते | एतदनुपदं दृष्टान्तद्वारापि वातादीनामेव शरीरधा- 
रकत्वं समर्थितम्‌ | तथाहि 

बिसर्गादानविक्षपेः सोमसूर्यानिला यथा | 


| इस प्रकार धारण करते हैं. मानां तीन स्तम्भ गृह को धारण किये 
| हुए हों। क्योंकि शरीर के लिये वातादि तीनों पदार्थ स्थूणा (खम्ब) 


के समान हैँ अतएव शरीरको त्रिस्थुण भी कहते हैं । ये तीनों दोष 
हो व्यापन्न ( अत्यन्त विकृत ) होकर प्रलय (नाश) के देतु हो 
ज्ञाते हैं 1” इतना लिखकर पीछे लिखते हैं, कि “थे तीनों चोथे 
रक्त के साथ मिलकर? इत्यादि ga सन्दर्भ में वात, पित्त और 
cat को जैसा शरीरधारक वर्णन कियां हे रक्त को Tar 
शरीरधारक नहीं बतलाया है यह तो स्पष्ट ही है। इसके वाद ही दृष्टान्त 
से भी बात, पित्त और कफ को ही शदीरधारकरूप से वर्णन 
किया है कि जैसे सोम ( चन्द्रमा ) बिसर्ग द्वारा, सूय आदान 
(महण ) द्वारा और वायु विक्षेप ( संचालन ) द्वारा जगत को 
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धारयन्ति जगद हं कफपित्तानिलास्तथो N 

अत्र शोणितस्य नामोल्लेखोऽपि नास्ति | दो 
धातुमलक्षयबृद्धिविज्ञानीयाध्याये aAa दोपादनन्तर' स नां 
वर्णयित्या ततः शोणितवर्णानं कृतं तेन रक्तस्य सा दो 
वद्धातुत्वमेव न वातादिवद्दोषत्वमिति स्पष्टमेव विज्ञायते स्प 
वातादीनां यथा स्वस्वकारणेः प्रकोपस्तथा रक्तस्य कश्चि सी 
स्वतन्त्रः प्रकोपको न परिलच्यते यदुक्तं त्रणप्रशना ध्याये 

यस्माद्रक्त विना दोपेने कदाचित्‌ प्रकुप्यति। R 


ANANSI YSN २९०८८५ 


धारण करते हें वसे ही कफ, पित्त और वायु भी frat, आओदाः 
ओर विक्षेप द्वारा शरीर को धारण करते हें । यहां भी रक्तके ना! रः 
का उल्लेख नहीं किया । दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीय अध्याय वा 
सब ही स्थोनो में वातादि दोषों के बाद रस धातु का वणुन करू प्रः 
के अनन्तर रक्त का बणन किया, हे इस से भी स्पष्ट मालूम होत स्प 
हे कि सुश्रत जी के मतोनुसार रक्त भी रसादि जेसा धातु ai 
वार्ताद की तरह दोष नहीं है | जैसे वात, पित्त और कफ इनमें में 
प्रत्येक के अपने अपने प्रकोपक कारण हें परन्तु रक्त के प्रको! 
के लिए tar कोई स्वतन्त्र कारण नहीँ है, ब्रणप्रश्नाध्या' 
में लिखा भीं हे कि केवल पित्तप्रकोपक द्रव्य से द्वी अर्थात द्र, " 
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चतुर्थोऽध्यायः 
तस्मात्तस्य यथाकालं दोषं विध्यात्‌ प्रकोपणे ॥ इति 
दो किंच शोशितवर्शनीयेऽध्याये वातादिदृष्टशोणिता- 

Wat फेनिलमरुणमित्यादिना पथक्‌ प्रथगूवर्णनं कृतं किंतु 

साहि, दोपमेदविकल्पनाध्याये शोणितस्य न कृतं वर्णनमिति 

यते स्पष्टमवगभ्यते रक्तस्य दोपत्बं न सुश्र्‌ तस्याप्यभिमतमा- 

A | A 

श्चि! सीदिति । 

[ये निपुणं विचार्यावगम्यते-यः ag स्तवर्धककारणसेवनात्‌ 
COD...) 
| स्निग्ध गुरु आहार, दिवानिद्रा आदि कारण से रक्त प्रकुपित होता 

con हे क्योंकि दोष को छोड़कर रक्त का प्रकोप कभी नहीं हो सकता 

रोदा; अतएव जिस काल में रक्त का प्रकोप होगा उस काल के अनुसार 
के ना? रक्त को दुष्ट करनेवाली दोष ही समझना चाहिए | अर्थात्‌ यदि 
याय र बायु के प्रकोय के काल में रक्त का प्रकोप हो तो वायु से रक्त 

[ कर प्रकुपित हुआ इत्यादि प्रकार से समझना चाहिये। यहां भो 

म होत सपष्ट शब्दों में लिखा है कि रक्त का प्रकोप होना दोष के 

नु ही अधीन हे । और भी सोचना चाहिए कि झोणित-बणनी याध्याय 

इनमें में तो वात-दुष्ट, पित्त-दुष्ट, और कफ़-दुष्ट THB प्रथक्‌ २ लक्षणों 

प्रको| का उल्लेख हे किन्तु दोषभेदविकल्पोध्याय में र्त का वणन नहीं 

ध्या! है इससे भी स्पष्ट मालूम होता है रि आचाय सुश्रुतजी रक्त दोष 
| 

ta नहीं मानते थे। 
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स्वाशये संचितः सन्‌. स्वप्रकोपकसेवनात्‌ प्रकुपित; स्वस्था-, 
नात्‌ aga: किंचिद्विशिष्टं स्थानमासाद्य नानात्मजं 
( आत्मनो जायते यः स आत्मजस्तादशो न भत्रतीत्य- 
नात्मजस्तादशो न भवतीति नानात्मजः केवलं तदोषजन्य 
इतिनिष्कर्णः ) साधारणं ar व्याधिं जनयति स एव दुष्टि- 
कर्ता दोपसंज्ञोभाग्‌ भवति । रक्तन्तु नेबंबिध यस्मादोप- 


~~~ 


ध्यान से विचारने. पर मालूम पड़ता है कि जो अपने 
अपने वधक कारणों के सेवन से अपने अपने आशय में 
संचित होकर अपने २ प्रकोपक कारण से प्रकुपित होता है. और | 
अपने २ आश्रय से प्रस्तत,होकर ( चलकर ) किसी विशिष्ट स्थान| 
पर पहुँच नानात्मज ( अपनेसे उत्पन्न TATA को AAT कहते 
हैं जो आत्मज नहीं हे उसको अनोत्मज और जो अनास्मज नहीं 
हो सकता हे उसको नानात्मज करते हैं अतएव जो रोग केवल 
बायु से ही sana सकता हे पित्तादि से नहीं उसको वात 
नानातमज. कहते - हें. aa ही पित्तादि नानात्मज भी समभाना 
चाहिये )। अथवा. साधारण ( प्रथक्‌ पथक्‌ अथवा मिलित 
तीनों दोष से जो रोग होता हे .उसको साधारण कहते हैं) 
रोग को उत्पन्न करता है वह ही gÈ का कर्ता होने से दोष कह 
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dat भजेदिति । तथापि शल्यतन्त्रवर्शितेषु केषुचिद्‌ 
रोगेषु दूष्यस्यापि रक्तस्य संशमनीयत्वशोधनीयत्वादिरूपेण 
चिक्रित्सोपयोगिरोगज्ञाने प्रधानत्वा “दुभयोः स्थाने यो 
निष्पद्यते स॒ लभतेऽन्यतरव्यपदेशमिति’ नियमाद्रक्नार्श- 
आदिरोगसांज्ञां लभते | केवलमेताबन्मात्रेण यदि दोपसंज्ञा 


लाता हे । रक्त इस प्रकार नहीं है जिससे वह भी दोषसंज्ञा को 
प्राप्त कर सके, फिर भी शल्यतन्त्र में वर्णित रोगों में से किसी २ 
रोग में वास्तव में दृष्य ( दोष नहीं ) Ga को भी संशमनीय, 
संशोधनीय आदि रूप में जानना चिकित्सा के लिए आवश्यक 
हे अर्थात्‌ उन रोगों में चिकित्सोपयोगी ज्ञान के लिए रक्‍त को 
भी अच्छी तरह से जानना चाहिए | एक नियम ae भी है किं दो 
कारण से जो sera होता है वह उन दोनों कारणों में जहां जो 
प्रधान कारण द्वै. उसके अनुसार नामधारण करता है, जेसे पिता 
माता से उत्पन्न पुत्र कहीं पिता के नाम से, कहीं माता के नाम से 
परिचित होता है ऐसे ही दोष और दृष्यं के विशिष्ट मिलनसे उस्न 
होने वाला रोग भी कहीं तो दोष के अनुसोर नामधारण करता 
है, जैसे वातिकञ्वर, पैत्तिक अतिसार आदि । कहीं कहीं दूष्य के 
नामानुसोर भी नामधारण करता है जेसे अन्त्रवृद्धि, शुक्रमेह 


आदि । इस नियम के अनुसार ही जिस रोग में चिकिस्सोपयोगी 
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स्वीक्रियते तर्हि मृत्रवृद्धिभेदोजगलगण्डशुक्राश्मर्यादिसंज्ञा 
दर्शनान्मत्रमेदशुक्रादीनामपि दोषसंज्ञा वाच्येति भाव्यमेव | 
यूनानदेशीयचिकित्सातन्ञे श्रूयते यदाहारदुष्परिणाम- 
जन्यं सौदा सफरा वलगमाभिधेयं मलत्रयमुत्पद्यते सम्यक्‌ 
परिणामजन्यं च रक्तमिति। ` तस्मादपि शुक्तश्रसादभागस्य 
रक्तस्य न तावद्रोगकत्‌ त्वं सम्भवति यावदेतत्केनचिन्मलेन 


ज्ञान के लिये दृष्य रक्त की प्रधानता है वहां रक्त के अनुसार हो 
TH आदि नाम रखा गया है । केवल इतने से ही यदि रक्त 


को दोष कहा जावे तो मूत्रवृद्धि मेदोजगलगण्ड शुक्राश्मरी आदि | 


नाम को देखकर मूत्र मेद शुक्र आदि को भी दोष कहना चाहिए 
इसको भी सोचना चोहिये । 

यूनानी चिकित्साशाख् में भी वर्णित है कि भुक्तद्रव्यों के 
दुष्परिणाम से अर्थात्‌ जले हुये अंश से सोदा, SIT अधपके 


झंडा से संफरा और ऊपर के भाग Sa अंश से बलगम बनता. 


है और भुक्तद्रव्यका जो अंश ठीक २ पक जातो हे उस से खून 
( रक्त ) बनता है इससे भो सिद्ध होता हे कि भुक्तद्रव्यों के प्रसाद 
( निर्मल ) भाग से उत्पन्न होने वाला रकत जब तक किसी दोष 


के साथ मिलकर मलिन नहीं होता है, तब तक वह॒ किसी रोग | 
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चतुथों ऽध्यायः 
Ui ga सन्मलिनं न संजायते । किंच यथायुर्वेदे शल्यतन्त्रो- 
। | पदिष्टेयु केषुचिद्रोगेपु रक्तस्य प्राधान्यमिति तत्र रक्तज- 
" | गाणां वर्णनं श्यते किंतु वाता दिवद्रक्तस्य सर्वसाधारण- 
क्‌ 


* | रोगकत त्वं नास्तीति कायचिकित्साप्रधानेपु तन्त्रेषु रक्तस्य 


त | प्राधान्यं वर्णित न दृश्यते | तथैव यूनानीयतन्त्रे केपुचिदेव 
ने | sag रक्तस्य प्राधान्यं वर्णित नतु रक्तस्य सर्वरोगजनक- 
_ | त्वमिति। तस्मान्मन्यते यथा सुश्र्‌तं इष्ट्वा केपांचिद्रक्त 
i दोपभ्रमो5घुनापि दश्यते तथेव चरकसुश्र्‌ ताद्यनुवादभूते 


दि | काउत्यादक नहों हो सकता है । ओर भो देखना है कि जेसे 
aa आयुर्वेद maaa में safe रोगों में से किसी किसी रोग 
| 


भें रक्‍त का भी प्राधान्य है. इसलिये उसमें war रोग को 
वर्णन हे किन्तु बातादि दोष जैसे सत्र ही साधारण रोगों को 
कर सकते हैं, रकत ऐसा नहीं कर सकता | अतएव काय- 
चिकित्साप्रधान-तन्त्र-मे रक्‍त का प्राधान्य वर्णित नहीं हुआ है । 
ऐसे ही यूनानीय चिकित्सा-तन्त्र में भो कुछ ही रोगों के लिये र्त 
को कारण माना गयो है, सब a रोग के लिये नहीं । 
"(जैसे श्वासादि अनेक रोग हैं जो रक्‍तज नहीं होते हैँ ) 
इससे समझा जाता है क्रि जैसे सुश्रुत को देख कर अब भी 
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यूनानीयतन्त्रो कस्यचिदनुवादकस्य अमवशादेव : 
दोषसंज्ञा संजातेति । 

किंच वातपित्तकफानां यथा प्रक्ति जनकत्वं MAY 
अशितं दश्यते, वातादिप्रकृतीनां लक्षणान्यपि यथा 
तततत्प्रकृतिपुरुपेषु व्यक्तमुपलभ्यन्ते न तथा रक्तजन्या 
काचित्‌ प्रक्रतिवेशिता दश्यते “आधानसमये यस्य 
यो भवेद्दोप उत्कट: । प्रकृतिर्जायते तेने” त्यादि प्रकृति- 


~~ nn 


कोई २ अम में पड़ता हे कि wa भी दोष होगा ऐसे हो 
चरक सुश्रुतादि के अनुवाद से पुष्ट यूनानो-तन्त्र में भी किसी 
अनुवादक के भ्रम से रक्‍त की दोष संज्ञा पड़ गथी होगी। 

आर भी देखना है कि जेसे वात, पित्त और कफ 
को झारीर में प्रक्रतिजनक कहा है तथा शास्त्र में वात. 
प्रकृति, पित्त-प्रकृति और श्ल्लेष्म-प्रकृति के जो लक्षण बताये 
हैं वे. लक्षण वातादि प्रकृति वालों में स्पष्ट रूप से mga भों पड़ते 
हैं । इस प्रकार रक्‍त से उत्पन्न होने वाली किसी प्रकृति का वर्णन 
शास्त्र में नहीं हे । सुश्रुत-संदिता में प्रकृति के वर्णन में लिंखा है 
कि “गर्भावान के समय में गभ के उपादानभूत शुक्र और शोणित 
(aia) में जो दोष उत्कट रहतो है. उससे प्रकृति बनती हे! 
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लक्षणे प्रकृतीनां दोपजन्यताभिहिता | रक्रस्य दोपत्वे तज्जन्या 
प्रकृतिरपि स्यादेव सा तु न दश्यते इति नास्ति दोषत्वं 
शोणितस्य वातपित्तकफेतरस्यान्यस्य वां कस्यचिदिति 
वातपित्तकफा एव दोपा इति । . यदुक्त 

वातः पित्तं कफश्चेति शारीरदोषसंग्रहः | 

तथा वातः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः॥ इति 

न्मत्र संग्रह-समास-शाब्दप्रयोगादन्येऽपि दोषाः 


~ 


किसी द्रव्य के उपादान में अच्छो बुरी कुछ चीज मिला दी जावे 
तो उसका प्रभाव सारे द्रव्य पर ही पड़ता हे अतएव शरीर के 
आरम्भक बीज में जो दोष उत्कट होगा वह दोप सारे शरीर में 
तत्र तक रहेगा जब तक शरीर का अस्तित्व है । ऐसे शरीरारम्भक 
दोष को प्रकृति कहते हैं । जो जो दोष हैँ उनसे प्रकृति भी उत्पन्न 
होती है, यदि रक्त भी दोष होता तो रक्‍त से भी प्रकृति उत्पन्न 
होनी चाहिये थो किन्तु वातादि प्रकृति जेसी प्रत्यक्ष हैं. रकतजन्या 
प्रकृति ऐसी नहीं देखी जाती है क्योंकि केवल वातोदि तीन दोष 
से ही प्रकृति बनती है रक्‍त अथवा अन्य किसी से प्रकृति नहीं 
. बनती है. अतः सिद्ध होतो हे कि वात, पित्त और कफ़ ये Teel 
ch ..... : i 
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कल्पयितु' शक्यन्ते इति चेद्‌ । उच्यते--उद्द शो निदंश; 
परीचेति वर्णनशैली प्राचीनानाम्‌। ¦ त्र समासकथनश्ुद्देशो 
नाममात्रकथनमिति तदर्थः । 

उद्दिष्टानां विस्तरवचनं निर्देशो, निर्दिष्टानां परीक्षा 
वण्यते । अत्राऽपि वातादीनां नाममात्रोल्लेखेनोद्देशः 
कृत इति ज्ञापयितु' संग्रह-समास-शब्द प्रयोगः। उददिष्टानामे 


आर एक सन्देह किया जाता है कि-“बातः पित्त और कफ़ 
यह शारीर दोषों का संग्रह ( सच्तेप से निदेश ) हे”, तथा “बात, 
पित्त और कफ़ Aaa ये तीन दोष कहलाते हें” इसप्रकार शाखां 
X संक्षेप के समानाः क संग्रह और समास शब्द का प्रयोग देखा 
जाता हे जिससे कल्पना कर सकते हैं कि यद्यपि संक्षेप से ये 
तीन ही दोष हें किन्तु विस्तार वचन से और भी किसी दोष को 
होना असम्भव नहीं है | इस सन्देह का समाधान यह है. कि 
किसी पदार्थ के यथोचित वर्णन के लिये प्रथम उद्दोश करके 
निर्देश किया जाता हे और निदेश के पश्चात्‌ परीक्षा की जाती 
है, इस प्रकार प्राचीन शाश्जकारों की वणनशेली हे। इसमें 
समास कथन को उद्देश कहते हें अर्थात वर्णशनीय विषय के 
नाममात्र के उल्लेख को उद्देश कहते हैं और जिनका उद्देश किया 
गया है उनके विस्तृत बर्णन को निशा कहा जाता हे ओर 
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sot वातादीनां सामत्वनिरामत्वादिविशेषवचन' निर्देशो 


` न सम्भत्रति। तस्माद्‌ यदि वातादिभिन्तः कश्चिद्दोषः स्या- 
त्तस्पाप्युद शः कार्य आसीदिति तदभावात्त्रय एव दोषा 


श्‌; 

शो | भविष्यतीति शाख्काराभिप्राये बोद्धव्यः | अनुदिष्टानां निदेशो 
क्षा 

शः ईति | तथाहि 

मे. शरीरे जायमानानां क्रियादीनां प्रवर्तेकः | 

a प्रकृति जनयेद्‌ यस्त॒ विषमो रोगकारक; | 

eh जिनका निर्देश ( विस्तृत वर्णन ) हुआ है उनकी परीक्षा की 
ख| चर्णना की जाती है । यहां भी वात, पित्त और कफ के नाममात्र 
देखा 


का उल्लेख करके उद्देश किया गया है, इसको सममाने के लिये 


ने ये ving और समास शब्द का प्रयोग किया गया है । जिन वातादि 
A वि < 
| की | का उद्देश हुआ हे उनका सामत्व निरामध्वादि विस्तृत वणन रूप 
निदेश भी आगे किया जावेगा, शास्त्रकारों के ऐसे अभिप्राय 
रके | समझने चाहिये । जिसका उद्देश नहीं हुआ है उसका feat 
नाती | झो नहीं हो सकता है, अतः यदि वात, पित्त और कफ़ के अतिः 
[समें | fag और भी कोई दोष हो तो उसका भी उद्देश करना १ 
य के | - चाहिये था । जबकि तीन दोषों के अतिरिक्त और किसी दोष का 
केया इद्देश नहीं हुआ, इसलिये तीन ही दोष हें. । कहा भी जाता है 
ओर' 
५३ 
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समः संजनयेत्‌ स्तास्थ्यं स दोपः परिंकीत्यंते ॥ 
वातपित्तकफा ज्ञ याः एवंलक्षणलच्षिताः ! 
तस्मोदेते त्रयो दोषा चतुर्था नास्ति करचन ॥ 


इति दोषाणां त्रित्वसमर्थानांख्यश्‍चतर्थो$ध्याय: | | y 


कि शरीर में उत्पन्न होने वाली सम क्रियादि को जो जनक है, | | 
ओ प्रकृति का आरम्भक है, और जो विषम होकर रोग का'जनक 
होता है और समता में रहकर स्वास्थ्य को ठीक रखता हे, वह 
ही दोष है । यह लक्षण वात,पित्त और कफ तीनोंमें ही ठीक ठोक 
लगता हे अतः ये तीन ही दोष हें, चोथा कोई दोष नहीं हो 
सकता È| 


| 


दोषों का त्रिस्वसमर्थन नामक चतुर्थ-अध्याय समाप्त | 


w% 
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घातादीना द्रव्यरूपत्वं झाक्तिरूपत्वं वाँ ९ 
है, बातादीनां शक्षिरूपत्वमायुर्वेदे कुत्रचिन्न वर्णित किंतु ते व्यापि- 
नक | asf हन्नास्योरधोमध्योद्ध्व॑संश्रया:' इत्यादि रूपेणायुर्वेदव- 
शिंतास्त्रयो टोपा ग्रा घुनिकवेज्ञानिके्बिविधयन्त्रादिसाधनसम्प- 
न्नैरपि प्रत्यक्षीकत्त' न शक्यन्तेऽतो वातादयः प्राचीनानां 


eee 


धातादि द्रव्य स्वरूपे अथवा शक्तिश्व॑ूप हैं-- 


आयुर्वेदे कहीं भी बात,पित्त और कफ़ को शक्ति रूपसे वर्णन 
नहीं किया गया हे । आयुर्वेद में वातादि के वणन में लिखा गया 
हे कि बातादि तीनों दोष सारे शरीर में व्यापक हैं फिर भी 
पकाशय ( वृहदन्त्र ) वस्ति आदि में बायु, geam (ġara) 

हणी, अग्न्याशय आदिं में पित्त और satay 
हृदयादि में कफ़ विशेष रूप से रहता है किन्तु AGA è 
afta इन स्थानों में वातादि को प्रत्यक्ष करने के लिये नाना” 
विधयम्त्रादि साधन सम्पन्न वेज्ञानिक बहु प्रकार चेष्टा करके भी 
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अममात्रकल्पिता नात्र किङ्चित्‌ सत्यमस्तीति तस्मादायु-| y 
वेदस्तम्भभूतानां वातादीनामलीकत्वे सिद्धे सिध्यत्यायुवे- | ₹ 
दस्याप्ययैज्ञानिकत्वमिति सगर्येमुद्थोपयन्त्याधुनिकवेज्ञा- ६ 
निकाचुचराः । तच्छु त्वा केचन दुर्वलचित्ता भिषजो वातादीनां 
शक्विरूपत्वमुद्धोप्य प्रतिपादयितुमिच्छन्ति यच्छक्तिरूपत्वादेष| १ 
"वातादीनां प्रत्यक्ष न भवतीति । किंतु भिपग्मिस्तेरवगन्तव्यं s 
यद्‌ वातादीनां शक्तिरूपताकथनादेव वेज्ञानिक्रानां तुष्टिन ~ 


RPI TT SIS VTHNCT SSSI 


| 


वातादिका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं । इसलिए कहते हैं'कि प्र।चीनों | ८ 
के पोस यन्ध्रादि साधन न होने के कारण सूइम पदार्था को | f 
प्रत्यन्त करना तो उनके लिए अमम्भव था केवल श्रमवश होकर ' 
उन्होंने वातादि की कल्पना की थी इसमें सत्य ag भी नहीं हे। | : 
क्योंकि आयुर्वेद के स्तम्भ-भूत त्रिदोष ही अलीक हैँ तो आयुर्वेद 

भी सवथा अवेज्ञानिक है, आधनिक वेज्ञानिक इसप्रकार गर्वाज़िति 
करते हें । इनकी इन बातों से भीत होकर कुछ giaa वद्य 
कहते हैँ कि वातादि वास्तव में शक्तिस्वरूप हैं, द्रव्यस्वरूप नहीं | 
क्योंकि शक्ति का प्रत्यन्त कभी 'नहीं होता किन्तु काय से सवदा | 
उसका अनुमान किया जाता हे इमीप्रकार वातादि का भी प्रत्यक्ष 
नहीं होता बल्कि उनके कायको देखकर उनका भी अनुमान किया | 
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भविष्यति, आर्पेशाख्नविरोधश्चापद्येत यतो निगश्रयाः शक्रिन 
स्थातु शक्नोतीति शक्किरूपत्वे वातादीनां तेपामाश्रयभूत' 
किंचिदूद्रव्यमपि वाच्यमेत्र, यथा दाहकशक्तराश्रयभूतो वह्निः 


i रिति यथो वा पोषणशक्तेराधारभूतमन्नमिति । स्त्रीकृते च 


शक््याघारभूते द्रव्ये कठ्‌ त्वमपि द्रव्यस्यैव कथ्यते यथा- 
उम्रेदेहति पोपयत्यन्नमिति । यथा दाहिका VER, 
जाता है। इस प्रकार कहने बाले वेद्यो को समझना चाहिये कि 
वातादि को शक्ति कह देनेसे ही बेज्ञानिकों की alta तो होगी नहीं 
किन्तु आपं शास्त्र से भी विरोध हो जावेग। क्योंकि किसो द्रव्य को 
श्रय न करके शाक्ति नहीं रह सकती अतः वातादि यदि 
शक्ति हैं तो उनका आश्रय कुछ द्रव्य भी अवश्य ही मानना 
पड़ेगा । जैसे दाहिका शक्ति का आश्रय अग्नि दै, पोषण शक्ति 
का आश्रय अन्न है, ऐसे हीं वातादि यदि शाक्रित हैं तो उनका 
आश्रयभूत कुछ द्रव्य स्त्रीकार करना दवी पड़ेगा । शक्ति के आश्रथ 
द्रव्य को स्वीकार करने के बाद क्रिया का कतु त्व भी उस द्रव्य में 
ही मानना पड़ेगा, जैसे कहा जाता है क्रि आम दख करती है, 
अन्न पोषण करता है । जैसे अग्नि दग्ध करती हे इसके स्थान पर 
दाहिका शक्रित दग्ध करती हे. ऐसा प्रयोग, नहीं होता, अन्न 
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पोषणशक्तिः पोंषयतीत्यादि ` प्रयोगो न दश्यते तथेव | | 

वातादीनां शक्किरूपत्वे वायुः शोषयति, पित्तं पचति, श्लेष्मा | ₹ 

गौरवमादधातीत्यादयो न भवितुमर्हन्ति प्रयोगाः, किंतु येषां | ६ 

शक्तिभूता वातादयस्तेपामेव.कतृ त्वं वाच्यं स्योदिति | किंच | ₹ 

बातादीनां  द्रव्यस्वरूपत्वे  रूक्षतादयो MAJU उष्णः| z 

त 

i 


त्यादयः पित्तगुणाः, स्निग्धत्वादयः कफणुणाः शास्त्रः 
वर्शिताः सर्वं एव सम्भवन्ति, किंत शङ्किरूपत्वे वातादीन 
शास्त्रोक्ता गुणा नेत्र सम्भवन्ति नहि कदाचिच्छक्तिरापि रूचा| ; 


पोषण करता हे इसके स्थान पर पोषण शक्ति पोषण करती है| , 
ऐसा प्रयोग नहीं होता, Ga ही यदि वातोदि को शाक्तिस्वरूप | 
मोना जाये तो बायुशोषण करती है,पित्त पकाता है श्लेष्मा गोरवको 
उत्पन्न करता है. इस प्रकार प्रयोग नदीं हो सकता था, किन्तु ये 
वातादि जिनकी शक्ति हैं उनके कत्‌ स्वका उल्लेख करना पड़ता | 
आर भी सोचना हे कि वायु के रूक्षतादि गुण, पित्त के उष्णतादि 
गुण ओर कफ़ के स्निग्धतादि गुण ma में वणित हुये हैं । यवि 
बातादि द्रव्य स्वरूप हैं, तो उनमें इन गुणों का रहना तो सर्वथा 
सम्भव है किन्तु वातादि यदि शक्ति रूप हैं. तो उनमें egak 
गुणों की कल्पना भी, नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति कभी BI 
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पञ्चमी Sama: 
gare वा भवति । किंच शास्त्रेषु पित्तकफयोरूजलि- 
संख्यया परिमाणवर्णनमपि दृश्यते। नहि कश्चिदंजलि- 
द्वारा शक्तिमपि परिमातु शक्नोति, तस्माद्ठातादीनां शक्कि- 
garai युक्तितकशास्त्रविरुद्धमेव । शाक्रिप्रथानस्य 
ट्रव्यस्य शक्रिद्षपत्थं यदि शास्त्रादिविरुद्धं कल्पयितुमिष्यते 
तरह रक़शुक्रादिग्रत्यक्षद्रव्याणामपि शाक्किरूपत्वं वाच्य- 
मेव । .एक एव शुक्रक्रीटो यदि शरीरस्य सवावयवोनन्तः 
gaa शक्नोति तथाविधशक्तिशालिनः कथं न शक्तिः 


अथवा स्निग्ध नहीं हो सकती है । और भो विचार करना ह कि 


चरकादि आर्ष ग्रन्थों में पित्त और कफ का तो अञ्जलियों से परि- 
माण भी लिखा है लेकिन शक्ति को कोई भी अञ्जलि से नाप 
नहीं सकता इसलिये वातादिको शक्ति कह देना युक्ति, तकं और 
qma विरुद्ध है । यदि , झाक्तिप्रधान द्रव्य को शक्ति कहने की 
इच्छा है, जो वास्तवमें शास्त्रविरुद्ध है, तो रक्त शुक्र आदि शक्ति- 
प्रधान प्रत्यक्ष द्रव्य को भो शक्ति ही कहना पड़ेगा | एकमात्र शुक्र 
कीट (Spermatozoon) जो केवल चक्षुसे प्रत्यक्षमी नहीं होता 
शरीर के सब अवयवों को अपने अन्दर धोरण कर सकता 
'है। इतने शक्तिशाली द्रव्य को शक्ति नहीं कहा जावेगा 
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संज्ञेति वाच्यम्‌ । किञ्च चिकित्सासूत्रे पित्तादीनां विरेचः' 
नादिभिनिर्हरणमभिहितं किन्तु तेषां शक्तिरूपत्वे तदाधारः 
निर्हरणमन्तरेण तेषां निर्हरणं न सम्भवति | अपरंच, शक्तिः 
प्रधानस्य द्रव्यस्य यदि केनचिदायुत्रेघृतमित्यादिवच्छक्तिः 
स्वरूपत्बमुपचर्यते न तेनेवोपचारेण द्रव्यमपि शक्तिस्वरूपं 
भवतीति । न कदाचिदुपचारेण वस्तुस्वरूपं परिवतंते| 
अतएवोक्तम्‌- | 
द्रव्यत्वमनिलादीनां शास्त्रकारेः प्रकीर्तितम्‌ । | 


ARR 


a 


इसका भी कारण बताना पड़ेगा। ओर भी विचारना हे कि| | 
चिक्रित्सासूत्र में विरेचनादि द्वारा पित्तादि दोषों को निकाल देने, | 
का उपदेश हे किन्तु दोष यदि शक्तिस्वरूप हैं तो उनके आधार 
को न निकाल कर केवल दोष को निकालना असम्भत्र हो 
जाता है । सब से बड़ी विचारणीय बात तो यह हे कि घृत आयुः 
बधकों में श्रेष्ठ है, इसलिये “aga घृतम्‌? (ga आयु ही है) 
ऐसा समभकर यदि घृतमें आय का उपचार कोई कर भो देवे, तो 
ga और आयु वास्तवमें अभिन्न नहीं हो जाते हैं । इसी प्रकार यदि 
शक्तिप्रधान वातादि को कोई शक्ति करके उपचार करे तो ऐसे 
उपचार से द्रव्य कभी वास्तत्र में शाक्क्तिस्वरूग नहीं बन जात! 
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द पञ्चमो ऽध्यायः 
रचः | ~ * Na A A 
F शक्किरूपत्वमेतेपां प्रमाणेन न सिध्यति ॥ 
>) * [os . . 
À द्रव्याणां नहि सर्वेपां प्रत्यक्षं सबंदा भवेत्‌ । 
त्तः ~ ~ TTS > A 
4 वंज्ञानिकान्न भेतव्यं भिषग्भिः शास्त्रतत्परेः | इति 


र्तः 
पं इति वातादीनां द्रव्यत्वनिरूपणाख्यः पञ्चमोऽध्यायः 


तते क्योंकि किसी के उपचार से वस्तु के स्वरूप में परिवतेन नहीं हो 
सकता है । अतः कहा जाता है कि वातादि का द्रव्यत्व ही झास्त्र- 
¢ n~ - fi 
कारों ने वणेन किया हे उनको शक्ति करके मिथ्या कल्पना करना 
A | ~ iy 
प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता | द्रव्य होने से ही सबको सवदा 
कि | प्रत्यक्ष नहीं होता है। शास्त्रतत्पर वैद्यों को चाहिये कि वैज्ञा- 
देने. निकों से डरकर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न करें | 


घार वातादि का द्रव्यत्व निरूपणाख्य पद्चम-अध्याय समाप्त | 
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वातादीनां म्थूलत्वं सूहमत्वमुभयत्व॑ वा-- ; 

केचिदपानोदिरूपेण निर्गच्छन्तं वायुमेव बातदोप॑,| ६ 

बमनादिद्रारा बहिनिर्गच्छन्नीलहरिदादिद्रव्यमेव पित्तदोपं १ 

कासादिद्वारा वहिनिर्गच्छन्तं र्लेष्मणमेव कफदोषं मन्यन्ते 
तेपां मते स्थलमेतत्पदार्थत्रयमेव शरीरस्थं शरीरान्िगंच्छद्वा 

j वातादिदोपसंज्ञां लभत इति सिद्धान्तः । अपरे पुनमंन्यन्ते-- 


घातादि दोष स्थल, सच्म अथवा उभयरूप हैं--- 
कोई तो अधोवायुरूप से निर्गत होने वाले अथवा उद्गाररूपसे 
निर्गत होनेवाले वायुको ही वातदोष समभते हैं । वमनादि द्वार 
निकलने बाले नोले, हरे द्रव्य को हीं पित्त दोष मानते हें तथा 
खांसी आदि से निक्रलने वाले श्लेष्मा को ही कफ दोष सममे 
हें । इनके मत में शारीर के अन्दर रहने वाले अथवा शरीर से 
बाहर निकलते हुए ये तीन स्थूल द्रव्य ही वात पित्त और कफ 
नामक त्रिदोष संज्ञाको प्राप्त करते हें ऐसा सिद्धांत माना जाता है | 
किसी २ का मत यह है कि शरीर से जो वायु पित्त और. 
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N (९ . . ° ~ 
शरीरान्निगमनशीलानां वातादीनां शरीरधारकत्वं नास्ति 
किन्तु ते यदि यथाकालं न निर्गच्छन्ति ततो दुःखमेव जन- 
यन्ति तस्मात्‌ ते मलसंज्ञाभाज एव न तु धातवो न वा 
At इति । शरीरधारकाः सर्वशरीरचरा वातादयो रोगाव- 
स्थायामारोग्यावस्थायां वा शरीरव्यवच्छेदादिना जीवित- ˆ 
शरीरे न दृश्यन्ते न वा मृतशरीरे दृश्यन्ते तस्मात्ते 


कफ बाहर निकलते हें उनमें शरीर को धारण करने की शक्ति 
नहीं है, वरन्‌ वे यदि यथासमय शारीर से नहीं निकलते तो 
नाना प्रकार से दुःख को ही उत्पन्न करते हें अतः इनको मल 
कहना चाहिये, धातु या दोष नाम से इनको समभना ठीक नहीं 
है । जिन वात, पित्त और कफ को झारीरधारक तथा सवंरीर- 
चर कहा जाता है वे रोगावस्था में अथवा आरोग्यावस्था में शरीर 

व्यवच्छेद (Dissection) आदि द्वारा कभी जीवित शरीर में 
नहीं देखे जाते हैं, नहों ga शारीर में देखे जाते हें । इससे कहना 
पड़ेगा कि वे अतिसूइम होने के कारण प्रत्यक्ष होने के अयोग्य 
हैं इसलिये शरीर के. व्यबच्छेदादि द्वारा नहीं देखे जाते हें । 
इस प्रकार कहने बालों का सिद्धान्त यह हे कि जो द्रव्य सूम 


Mi “होने से पत्यक्ष होने के अयोग्य हें उनका प्रत्यक्ष न होने से 
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सूच्मत्वास्पत्य्ञायोग्या, अतएव शरीरव्यवच्छेदादिना न 
दृश्यन्ते स॒क्ममत्वात्परत्यक्षायोग्यानामप्रत्यक्षेडपि नाभावसिद्धि- 
रिति ते सिद्धान्तयन्ति | केचिन्मन्यन्ते वातादीनां स्थूललं 
AAT च तस्मादाध्मानाम्लपित्तकासादिकारकाः स्थूला 
वातपित्तकफाः प्रत्यक्षमेव दृश्यन्ते किन्तु यत्र वातादयो 
न इश्यन्ते तेषां कार्याणि च प्रत्यक्षयोग्योनि तत्र कार्य: 
दर्शनात्‌ कारणभूता वातादयः ASAT अप्यनुमानेन ज्ञातु 
शक्यन्ते। एतन्मते वातादयः स्थूलाः सूक्ष्माश्च तत्र स्थूलाः 


भी अभाब सिद्ध नहीं होता | 

एक सम्प्रदाय का मत यह हे कि वायु पित्त और कफ स्थल 
भी है और सूदम भी हैं । आध्मान (अफारा) आदि करने वाला 
बायु, अम्लपित्तादि रोग को उत्पन्न करने वाला पित्त तथा 
कास आदि को उत्पन्न करने वाला कफ तो स्थूल होने से 
'प्रत्यक्षसिद्ध ही है किन्तु जहां वातादि ` प्रत्यक्षसिद्ध 
नहीं हैं और उन का कार्य प्रत्यक्षसिद्ध है वहां भी कार्य 
को देख कर उन काय के कारणभूत aca वातादि को 
अनुमान से जान सकते हैं | इस मत में वातादि स्थूल भी हैं और 
क ` भी हें उनमें से स्थूल को तो पत्यक्ष ही किया जातो हे किन्तु 
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प्रत्यक्षमेव ज्ञायन्ते सूच्माः खलु प्रत्यचायोग्यास्तस्मादनु- 
भीयन्ते | केचिद्‌ वदन्ति वातस्य रूपरहितस्य प्रत्यत्षायोग्य- 
लात्‌ सूक्ष्म एव वायुर्नास्य स्थूलत्वं प्रमाणसिद्धम्‌ , किन्तु 
पित्तकफयोः प्रत्यक्ष योग्ययोः स्थूलत्व प्रत्यक्षायोग्ययो- 
गु णकर्मानुमितयोः सूच्मत्वमिति द्विविधत्वमनयोरिति | 
आधुनिकानां ag भिपजामेतादशी विभिन्नरूषा 


aaa बातादि पत्यक्ष के अयोग्य होने के कारण अनुमान से सिद्ध 


होते हूँ । एक सम्पदाय का मत यह्‌ हैं कि वायु में रूप न होने से 
वायु का प्रत्यक्ष कभी नहों होता है ( वेशेषिक और न्याय मत से 
ara द्रव्य का ही पत्यत होता हैं क्योंकि पत्यन्ष के लिए रूप 
भी एक कारण है ) अतएव वायु तो सर्वा ही सूदम हे । इसके 
स्थल रूप का कुछ पमाण AS | पित्त और कफ इन दोना मे 
जो जो जहां जहां पत्यक्ष योग्य है. वहां वहां ग्थूल है और जो जो 
qaq के अयोग्य ह अथच गुण ओर क्रिया से जिनका अनु- 
मान होता हे वे सूदम हैं । इस प्रकार से पित्त और कफ स्थूल भी 
है अर AeA भी हैं । 

बात, पित्त और कफनामक कोई पदाथ सारे शरीर में 
हे तो स्थल. दृष्टि से अथवा सूह्मदशकादि यन्त्र से उनका 
प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता हे? इस वात से भयभोत आधुनिक 
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कल्पनावली दृश्यते । प्राचीनाः खलु शास्त्रकारा | सु 
वातादीनां न स्थूलत्वं न वा सूच्मत्वमभिहितवन्तः | यद्यपि | ग्य 
बायुवर्णने “रूः शीतो लघुः सूच्मस्तथाऽव्यक्तो व्यक्त- | भ 
कर्मा च” इत्यादिभिः सुकमत्वमभिहितं बायोरव्यक्तसञ्चेति- | यो 
मन्यते तथापि नेतावता सूम विशेषणेन तस्य प्रत्यक्षा- 
योग्यत्वममिप्रेतं ज्ञोयते | किन्तु सूच्मातिसूच्मस्रोतःसु गमन | बि 
सामथ्यमेवावगम्यते | यदुक्रम्‌-सृच्मः सूच्मातिसूच्मेषु स्रोतः | दरः 
बैद्यराजों कीं इस प्रकार को नानाविध कल्पना देखी जाती है. 
किन्तु प्राचीन शास्त्रकारों ने वातादि दोषों को स्थूल या सूइम _ 
कुछ भी नहीं लिखा है । यद्यपि वायु के वर्णन-प्रसंग में वायु 
को रुक्त, शोत, लघु, ओर AeA लिखकर वायु में GRAT का 
चर्णन किया गया हे तथा “अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च” लिखकर 
बायु को अव्यक्त भी लिख दिया है तथापि इतने विशेषण से हीं 
बायु को प्रत्यक्ष के अयोग्य समक लेना भ्रम होगा क्योंकि यहाँ 
सूक्ष्म शब्द का अर्थ “प्रत्यक्ष के अयोग्य” ऐसा नहीं हे किन्तु 
“सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्रोतों में जाने में समथ” ऐसा अर्थ ही यहाँ ठोक 
प्रतीत होता हे । आयुर्वेद में सूम शब्द का पारिभाषिक अर्थ भी 
T ळी हे. कि 'विपादिवत जो द्रव्य सुद्ध्मातिसूक्ष्म खोतोंमें जासकता है 
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मु गन्तुमरहतीति | यथत्र सूच्मशब्देन RAGI प्रत्यक्षायो- 
aai भवेत्ततोऽन्यानि विशेषणानि नेव संगतानि- 
भवन्ति | तथाऽव्यक्त शब्देन नीरूपत्वात्‌ चक्षुपा द्रष्टुम- 
योग्योऽपि व्यक्क' कर्म कतु समर्थस्ततो नातिसृच्म इति गम्यते | 
अत्र दं विचार्यते-का रल्यत्र सथूलत्वसूच्मस्वमय दिति प्राग्‌ 
RANI । यदि प्रत्यक्षायोग्यत्वं सूच्मत्व॑ मम्यते तादशसूच्म- 
व्याणां परमाणूनामिव गुणकर्माणयपि प्रत्यन्षयोग्यानि 
उसको Gan कहते हैं ।! यहां यदि सूक्ष्म शब्दका अर्थ 'परमाणुके 
समान प्रत्यक्षके अयोग्य' माना जावे तो वायुके अन्यान्य विशेषण 
(रुक्त शोत लघु चल खर विशद ) संगत नहीं हो सकते, क्योंकि 
परमाणु के गुण का जैसे प्रत्यक्ष नहीं होता बेसे वायु के गुणों 
का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। fac उस को walle कहना 
केसे संगत होगो ? “अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च” इसका भो अथ 
यह है कि रूपरहित होने से वायु चक्षुरिन्द्रिय द्वारा व्यक्त नहीं 
होता हे फिर भी व्यक्त कर्म को करता है, इस विशेषण से भी 
बायु अतिसूच्षम fag नहीं होता | 
यहां पर यह भी विचार करना चाहिये कि यहां स्थूलता और 
सूह्मताकी मर्यादा(सीम/)क्या होगी पहले इसका निर्णय होना चाहिये! 
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न भत्रन्ति नहि कर्चित्‌ पटुतरेन्द्रियोऽपि WAUSAU. 
गुशांस्तत्कमाणि वा प्रत्यक्षीकत्त॑ समर्थो दश्यते । येषा 
खलु द्रव्याणां गुणाः प्रत्यक्षयोग्यास्तानि द्रव्याणयपि 
प्रत्यक्षयोग्यान्येव । तादृशानां सूच्तमत्वे कल्पिते सूच्मत्व 
स्थलत्वं वा आपेक्षिकं सर्वेषामेव मध्यमपरिमाणानां 
कल्पयितु' शक्यते । किन्तु कल्पनामात्रण वस्तु 
स्वरूप न परिवि्तते। दाशनिकमते त्रसरेणूनां ततः स्थूलानां 
च Ryana इन्द्रियगरह्यतय त्रमरेणुतः सूच्माणामेव सूच्म- 


eee 


यदि प्रत्यक्ष के अयोग्य को सूम कहना अभीष्ट हो तो परमाणुवत 
' अतिसूक्ष्म द्रव्य के गुणकमादका का भी पत्यत्ष नहीं हो सकता 
क्योंकि बहुत अच्छी इन्द्रियवाला भी कोई मनुष्य परमाणु 
अथवा SATS के गुण या कम का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। 
faa goal के गुण या कम को प्रत्यक्ष होता हे वे द्रव्य भी 
प्रत्यक्षयोग्य होते हैं, aa द्रव्य को भो सूम कहने पर आपेक्षिक 
स्थलत्व और सूदमत्व सब हीं मध्यमपरिमाण द्रव्य में काल्प 
हो सकते हैं । किन्तु व्यक्तिविशेष की कहपनामात्र से वस्तु के 
स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। दाशनिकों की परिभाषा के 
अनुसार त्रसरेणु और उससे स्थूल को प्रत्यक्तयोग्य fay तथा 
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ana इन्द्रियग्रह्मत्वमिति स्थूलभूच्मयोमेयादा । 
तत्र वाताढीनामिन्द्रियग्राह्मतेव नास्ति सूच्मत्यादिति 
यदि Head शास्त्रवणितो वातादिगुणा अपि कविकल्पना- 
घदवस्तुभूता भवन्ति, अथ maada वातादिगुणाः 
प्रत्यक्षसिद्धा। सत्याश्चेद्वातादीनामपि प्रत्यक्षयोग्यत्वमतो 
Aya वाच्यमेव नहि प्रत्यक्षणुणानां द्रव्याणां सोच्म्याद- 
प्रत्यक्षं कथमपि कथयितु शक्यते । प्रत्यच्षायाग्याना 


AAA 


त्रसरेु से भो सूदम AYR और परमाणु को प्रत्यक्षायोग्य 
ga माना जाता हे । दाशॉनिकमत में स्थूलत्व »र BRAT 
की मर्यादा यहो है ( इसको बदल देने का प्रयोजन कुछ 
नहीं है. ) 

अब यदि वातादि को प्रत्यक्षायोग्य परमसूदंस माना जावे 
तो शास्त्रकारो ने वातादि के जो गुण आदि को वणन किया = 
बह कविकल्पॅनावत्‌ अलोक हो जातो | | यादि कहो कि वातादि 
के शास्त्रवणित गुण प्रत्यक्षसिद्ध सत्य द्‌ तो ag भी कहना पडेगा 
कि वातादि भी प्रध्यक्षयोग्य विभु हें । जिस द्रव्य मे प्रत्यक्ष योग्य 
गुण विद्यमान हैं ऐसे द्रव्य को प्रत्यक्ष के अयोग्य Gea कह देना 
किसी प्रकार से संगत नही हो सकता | प्रत्यक्ष के अयोग्य वातादि 
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बातादीनामस्तित्वे प्रमाणमपि किश्विन्षोपलभ्यते । येतु रूप... ` 
रहितस्य प्रत्यत्षयोग्यतोऽसम्भवे स्पशांदिलिङ्गन वायोरनु-। ` 
मेयत्वमेव मन्यन्ते तन्मते घटादिरूपबदद्रव्याणा मपि Az aT. 
मेयत्वं प्रसञ्यते | कथमिति चेद्‌ ऽच्यते-स्पशंगुणवता वायु-| ` 
ना सह त्वगिन्द्रियस्य सन्निकर्षे जातेऽपि यदि तत्र स्वशिन्द्रिये| 
ण वायुम्रत्यक्षमनंगीकृत्य स्पर्शलिगेन वायोरनुमानं 
तदा वायोगु शस्य स्पर्श्य प्रत्यक्षं जातं किन्तु वायो प्र- 


j के अस्तित्व सिद्ध करने में कुछ प्रमाण भी नहीं मिलता | जो| . 
i कहते हैं कि रूपरहित वायु में प्रत्यक्षयोग्यता असम्भव हे केवल | 
बायु के स्पर्शादिलिङ्ग द्वारा उसका अनुमान किया जाता हे ऐसा 
कहने बालों के मत में घटादि - रूपवान द्रव्य को भी प्रत्यक्ष के 
अयोग्य अनुमेय ( अनुमान से जानने योग्य ) कहना पड़ेगा 
क्योंकि स्पर्शगुण-विझिष्ट वायु के साथ त्वगिन्द्रिय का ale 
कष होने के बाद भी यदि त्वगिन्द्रिय से वायु का प्रत्यत्त स्वीकार 
न करके स्पर्शरूप लिंग ( अनुमान के हेतु) से वायु का अनुः 
मान माना जावे तो कहना पड़ेगा कि त्वगिन्द्रिय से वायु के स्पर्श 
का तो प्रत्यक्ष हुआ किन्तु वायु का प्रत्यक्ष नही हुआ, उस स्पर्श 
से बायु का अनुमान ही हुआ । ऐसा स्वीकार करने वालों को यह! 


—— 
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aa किन्त्वचुमानमिति स्वीकृत FART रूपेण सह gT: 
सन्निकपे जातेऽपि वृत्तरूपमात्रस्य प्रत्यक्ष वृत्तस्य AT- 
मानमात्रमित्यपि वाच्यं स्यात्‌ WaT वक्त न शक्यते 
चायोरपि त्वगिन्द्रियेण प्रत्यचं स्वीकार्यमेव “प्राणजादिविभे- 
देन प्रत्यक्ष पड़विध॑ मतमि”ति शाख्रवचनं तत्र यथा तेजसेन 
qgar तेजसरूपप्रत्यक्षं जायते तथेव वायवीयेन ल्वगिन्द्रिये- 
ण वायवीयस्पर्शप्रत्यक्षं जायत इति तुल्यो नियमस्तत्र रेषां 
gaai गुझास्य प्रत्यक्षं जातं तेपां द्र्व्याणामपि प्रत्यक्ष 


भी मानना पड़ेगा कि वृत्त के रूपके साथ चक्षुरिन्द्रिय का सन्निकपं 
होने से qa के रूपमात्र का ही प्रत्यक्ष हुआ और उस रूप से TA 
का अनुमान हुआ ! वृक्ष से agar सन्निकर्ष भी नहीं होता,अतएब 
ga का प्रत्यक्ष भी नहीं होता, केवल रूप झा प्रत्यक्ष और उससे 
वृक्ष का अनुमान होता है । यदि ख्पमात्र का प्रत्यक्ष और रूपवान्‌ 


gaa का अनुमान होता हे ऐसा न माना जावे तो त्वगिन्द्रिय 


से वायुका प्रत्यक्ष भी स्त्रीकार करना पड़ता है । घ्राणज आदि भेद 
से ६ प्रकार के प्रत्यक्ष का उल्लेख शास्त्रकारों ने किया हे उनमें से 
aa तेजस चक्षुरिन्द्रिय द्वारा तैजस रूप छा प्रत्यक्ष होता हे बसे 
ही वायवीय त्वगिन्द्रिय द्वारा वायवीय स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, 


El ~ 
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जञातमेत्रेति ERRANT | q 
qa रूपतरतामेत्र त्वगिन्द्रियेणापि प्रत्यच्मिति| क 
नियमस्तन्न संगच्छते यतो भूतानां सर्गेपामेवेकेके 
faataa तथा यद्भूतप्रधानं यदिन्द्रियं तद्भूतः 
गुणमेव तेनेन्द्रियेण ज्ञातु शक्नोति नान्येनेन्द्रिसेणान्य| श 
भृतगुणमिति व्यभिचाररहितो नियमो युक्किसिद्धश्चेति| 7 
माणीकृतं पञ्चभूतविज्ञाने तस्मास्रणिन्द्रियेण सवदा सकषतर] १ 
q 


यहां तक तुल्य नियम हे । जिस द्रव्य के गुण का प्रत्यक्ष होता 
है उस द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसा अवश्य स्वीकार : 
करना पड़ता है | 

ऐसा जो कहा जाता हे कि जिसमें रूप है त्वगिन्द्रियसे भी उस 
का ही aq होता है, यह नियम भी संगत नहीं हे, क्योंकि सत्र 
ही भूत एक एक इन्द्रियाथे ( शब्दश्पर्शादि ) के आश्रय हैं. तथा 
जिस इन्द्रिय के उपादानो में जो भूत प्रधान है उस इन्द्रिय से उस 
भूत के विशेष गुण को हो प्रत्यन्त हो सकत! हे, दूसरी इन्द्रिय से। : 
दूसरे भूत ( जो भूत उस इन्द्रिय का प्रधान उपादान नहीं है) ` 
के विशेष गुण का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, 'ऐसे अठ्यमिचारी| ' 
युक्तिसिद्ध नियम को पंचभूतविज्ञान में प्रमाणित किया गया है! ' 
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qada एव स्पर्शो$नुभूयत स LIT वायबीयोऽपि अधि- 
[र| करणभूतस्थूलद्रव्यभेदात्‌ सर्वत्र ब भिद्यते | गुशप्रत्यक्षे गुणि- 
क| नोऽपि प्रत्यक्षं स्वीकार्यमेवान्यथा घटरूपं वृच्रूपमित्याद्यनुभव- 
| भेदो न सम्भवति। एतेन स्पशनेन्द्रियद्वारा प्रत्यक्षयोग्यस्य 
य| शारीसवायोरपि स्थूलत््रमेव वाच्यमत एव तस्य रून्षत्वा दिगुणा 
ति) अपि प्रत्यक्ष भूता; सत्याः सम्पद्यन्ते | शरीरस्थेषु वातपित्त- 
Sy] कफेषु रूपरहितो वायुअज्षुपा TS न शक्यते किन्तृद्गारो- 
पानादिरूपेण निर्गच्छन्‌ मलभूतो वायुः कम्पादिकारको 


UU उस नियम के अनुसार स्वगिन्द्रिय से सवदा वायवीय स्पश का 
ही प्रत्यक्ष होता है । बह स्पर्शी बायघीय होकर भी अधिकरण द्रव्य 

उस| (जिस स्थल द्रव्य में स्पर्श रहता हे ) के भेद से विभिन्न प्रकार 

सत्र | का होता हे । गुण के प्रत्यत्त के सोथ साथ गुण के AAT 

तथा| द्रव्य का भी प्रत्यक्ष स्वीकार करना पड़ता हे अन्यथा घट का रूप, 

उस| वृक्ष का रूप इत्यादि विभिन्न प्रकार की अनुभूति नहीं हो सकती | 

से| इससे सिद्ध होता हे कि स्पर्शनेन्द्रियद्वारा प्रत्यक्षयोग्य शारीर A 

हे) भी स्थल है | अतएव वायु के र्क्ततांद गुण भी जो पत्यक्षसिद्ध हे 

चारी| सत्य हो सकते हें । शरीरस्थ वात, पित्त ऑर AH में से रूण्रहित 

हवे। वायु चक्षु से नहीं देखा जाता है. बिन्तु उद्‌गार ( डकार ) अपान 
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दोषाख्यो वायुहृदेन्त्रादिचोलको धातुभूतश्च वायुः स्पशते, 
न्द्रियेण प्रत्यच्तमेवाबगन्तु' शक्यते । वमनादौ निर्गच्छ 
मलरूपं पित्तं उ्वरदाहादिकृद्दोपाख्यं पित्तं शरीरतापः 
रचकञ्च धातुभूतं पित्त प्रत्यक्षमेव किन्तु निर्गतं पिर 
TAU इश्यते, नानाद्रव्येः सह मिलितं शरीरान्तःस्थं तृष्ण 
स्पर्शणावगम्यते इति विशेषः | एवं कासादिरोगेपु 
मलभूतः श्लेष्मा पित्तशलेष्मञ्बरादिकारको दोपभूत 
श्लेष्मा तथा आऑमाशयोरःकण्ठशिरःसन्धिप्वचस्थितो धातु 
( अधोवायु ) आदि रूप में निकलने वाला मलथूत वायु, कम्पा 
कारक दोषभूत वायु तथा ह्ृदन्त्रादि का संचालक धातुभूत बा] 
स्पशनेन्द्रिय द्वारो प्रत्यक्ष किया जा सकता है। वमनादि में निकलते 
बाला मलभूत पित्त, उ्वरदाह्ादिकारक दोषरूप पित्त तथा शारी! 
में यथोचित उत्ताप रखने वाला धातुरूप पित्त भी पत्यक्ष ही है। 
फिर भी निकले हुये पित्त को चक्षु से ही देख सकते हैं, किर 
शरीरस्थ पित्त को ३ष्ण स्पर्श से पत्यक्ष किया जाता हे इत 
विशेष हे । इस प्रकार कासादिक रोग में निकलने बाला मलू 
श्लेष्मा, पित्तश्लेष्मञ्वरादि को उत्पन्न करने वाला दोषभूत शलेम 


तथा आमाशय, हृदय, कण्ठ, शिर और सन्धि में रहने वाह 
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षष्ठो ऽध्यायः 
भूतः श्लेष्मा प्रत्यक्षमेव श्यते तत्रापि अस्थ्यादिस्थूलांगौनां 
स्थूलसन्धिषु त्त्तमानः श्लेष्मा यन्त्रादिसाहायकमन्तरेः 
णापि zg शक्यते किन्तु सूच्मांगसंयोजकः श्लेष्मा 
सर्वत्र FS न शक्यते । नेतावता तादशस्लेष्मणोऽभावः 
सिध्यति किन्तु विद्यमानस्यापि तस्य कारणान्तरजन्यः 
प्रत्यक्षाभाव इति सिध्यति । विद्यमानमपि वस्तु अतिदृशाति- 
सामी प्यसौदम्यसमानाभिहराभिमवीदिका रणादप्रत्यच्षं संजा- 


धातुरूप AEA प्रत्यक्ष हो देखा जाता है | उनमें भी अस्थि 
आदि स्थूल अड्डों की स्थूल सन्धि में जो श्लेष्मा रहता हे बह तो 
यम्त्रादि की सहायता न लेकर केवल स्र्यूल दृष्ट से ही देखा जाता 
है, किन्तु सूक्ष्म agi का संयोजक श्लेष्मा सव जगह में नहीं 
देखा जाता किन्तु इतने से सूदमांगों के संयोजक श्लेष्मा 
का अभाव सिद्ध नहीं होता । विद्यमान श्लेष्मा का भी 
कारणान्तर से.प्रत्यक्षाभाव सिद्र होता है । अति दूर में रहना 
अति समीप ( चक्षु के अति सन्निकट ) सूदमता, 
समान द्रव्यो में मिल जाना, अभिभव होताना ( जेसे रिन में 
सूर्यकिरण से नक्षत्र अभिभूत हो जाते हैं.) इत्यादि कारणों से 
विद्यमान बस्तु जो पृत्यक्ष योग्य हे उसका भी प्र्यक्ष नहीं होता | 


OY 
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यते। शारीरा दोपा ग्रपि क्त्रचित्समोनाभिहारात्‌ कचि. | 1 
स्सौच्म्यान्नानुभूयन्ते | अत्र सौच्म्यशव्देन प्रत्यक्षा योग्यतत 
न मन्तव्यं किन्त माइशानामिन्द्रियं यावत्‌ सच्मग्रहणसमधे 
ततोऽपि सक्ष्ममिति ज्ञेयम्‌ | तेन यन्त्रशक्तिबद्धेनादिन्द्रियशक्षि 


डारीरस्थ दोप भी कदाचित समान द्रव्या के साथ मिले रहने से 
'और कदाचित सूदमता के कारण aag नहीं द्दोते । यहां 
सूदमता का अथं यह्‌ है कि जसा वायुमण्डल में फेला हुए 
कपूर का घ्राणेन्द्रिय द्वारा तो qaq होता हे किन्तु चक्षुरिन्द्रिय 
द्वारा gaq नहीं होता । इसीप्रकार जिस दोषक' प्त्यक्ञ और किसी 
इन्द्रिय से होता हे विन्तु चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं होता उसी al 
सूक्ष्म कहा जाता हे । पांचों भूतो. से उत्पन्न होने वाला द्रव्य | सूद 


` परमारुके समान, अणु-परिमाण किसी प्रकारसे नहीं हया सकता है, कि 


क्योंकि पांचों भूतां के त्रसरेणु जिसके उपादान हैं बह परमाएुके| T 
समान सूक्ष्म किस प्रकार से होगा ? इससे सिद्ध होता है कि यदा| * 


सूक्ष्म शब्द से प्रत्यक्ष के अयोग्य न समझ कर हमारी दृष्टि में | 7! 
आने वाली वस्तु को हीं सूक्ष्म समझना चाहिए | x 
: 


इससे यह fag होता हे कि यन्त्रशक्ति को बढ़ाने से अथवा 
इन्द्रिय शक्ति को बढ़ानेसे इस समय जो aaa होनेसे अप्रत्यक्ष है| ईन 
आगे कभी उसको भो प्रत्यन्त हो जाबेगा लेकिन जिसमें प्रत्य | 


र आहात | 
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TASAA: ' 
वर्ढनाद्वा$धुनाडप्रत्यक्षमांपे कदाचित्‌ प्रत्यक्ष भवितुमर्हति 
य्न कित य्र्रत्यत्षायोग्यं तस्य प्रत्यक्षं केनापि कदापि न सम्भत्रति। 
मथ पुच्मस्याप्रत्यक्षस्य कथ प्रत्यक्षयोग्यतेति चेद्‌ उच्यते--यत्र 
कि गृहे कपू रगस्थोडलुभूयते तत्र गन्धाधिकरणभूतो रूपवानपि 
agua न दश्यते चक्षुपेतिशक्षिभेदादिन्द्रियाणां यत्‌ 
क्रेनचिदिन्द्रियेण प्रत्यक्षं तदेवेन्द्रियान्तरेणाप्रत्यच्ञं संजायते 
हुए तस्माच्छरीरस्थदोपाणां प्रत्यक्षयोग्यत्बं सर्वेषामेव किन्तु 
र शक्तिमेदादिन्ट्रियाणां कचिप्प्रत्यक्षे क्त्रचिदप्रत्यच्षमिति | 
हो 0 & som awa Pod से क नी ae 
रव्य | सूइम होने के कारणा जो अप्रत्यक्ष हे उसमें प्रत्यक्षयोग्यता 
। है।| किस प्रकार रह सकती है इस बात को दृष्टान्त द्वारा समझाया . 
शुके | जाता हे--जिस घर के वायु मण्डल में कपूर फैल गया हे ओर 
यहां| उसको गन्ध भी मांळूम पड्तों हे वहां उस प्रत्यक्ष गन्ध के 
yal अधिकरणभूत रूपवान कपूर को अवयव भी चक्षु से नहीं देखा 

जाता । इससे सिद्ध होता है कि इन्द्रियोंकी शक्ति विभिन्न प्रकारकी 
gal) होने से जो द्रव्य एक इन्द्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा हे वह भी दूसरो 
त है| Tee अप्रत्यक्ष रह जाता हे । अतएव सिद्धान्त यह है कि 
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किंच जीवितशरीराद्दोपाणां एथकरणशक््यभावान्‌ मृतशरीरे | 
च तेषां स्वरूपस्येव विपर्यस्तस्वादस्थिमांसादिवद्दोषाणां 
पृथककृतानां प्रत्यक्ष साम्प्रतं न संजायते किन्तु प्राचीने- 
रेषां रूपरसादयो यथा निश्चित्य वर्शितास्तेनानुमी यते 
तेपामेपां प्रथकरणे शाक्किरप्यासीदिति। कुशलेरेषां प्रथक- |, 
रणाय कार्यो यन्नो नतु प्रत्य्षायोग्यताकल्पनेति | | — 


तथाचोक्तम्‌ 
दोषाणामतिसच्मत्वे तद्गुणानामदृश्यता | द्व 


| से कहीं तो उनका प्रत्यक्ष होता हे और कहीं नहों भी होता हे । दूसरी | "६ 
बात यह है कि जीवित शरीर से दोषों को प्रथक करने की शक्ति 
हमारे अन्दर नहीं है ओर मृतशरीरमें तो दोषोंका स्वरूपही बिगड़ 
जाता है इसलिंए अस्थिमांसाद्बत्‌ शरीर से प्रथक किये हुए दोष 
का प्रत्यक्ष अब नहीं होता हे किन्तु शास्त्र में इनके रूपरसादि का 
जेसा निश्चित रूप में aqa हे उससे अनुमान किया जातो हे 
कि इनको TAG करनेकी शक्ति शास्त्रकारों को थी | हमें भी इनको 
प्रथक्‌ करने की शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, प्रत्यक्षके | 
अयोग्य कल्पना करना ठीक नहीं । यहां कहो जाता हे कि दोष 
यदि परमाणुवत्‌ अतिसूक्ष्म होते तो उनके गुणों का भी प्रत्यक्ष | 


PT he 
“ 


hee 
A 
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षष्ठो $ध्यायः 
रे | यतो दश्यगुशाः सवे' महान्तस्ते ततो मताः ॥ 
qi ग्रणुत्वाभाव एवात्र AVA परिकथ्यते | 
ने व्यापकत्वं तु जन्यानां कदाचिन्नेव सम्भवेत्‌ | 
ते | तस्मान्मध्यप्रमाणा हि दोपाः सवे बुधेर्मताः ॥ 
॥ |, इति दोषाणां स्थूलत्वस्थापनाख्यः पष्ठोऽध्यायः | 


| नहीं हो सकता था । क्योंकि सब ही दोषों के गुण प्रत्यक्ष होते हैं 
ga दोष भी महतपरिमाण हें | यहां महत्‌ का अभिप्राय आत्मा 
दिवत्‌ परममहत्परिमाण नहीं हे किन्तु अणुत्व का अभाव ही 
महत्त्व शब्द से समझना चाहिए क्योंकि जन्य ( उत्पत्तिशील ) 


T ! £ 
Ab; 


पदार्थ व्यापक कभी नहीं हो सकता । अतएव सबही दोष परमाणु 

ड | और दधणुकके समान अणुपरिमाण भी नहीं हें और आत्मादिवत्‌ 

3 adaa भी नहीं है किन्तु मध्यमपरिमाणविशिष्ट हें । इस 

a | पकार विद्वानों की सम्मति है । 

è दोषों के स्थूलत्व स्थापन नामक षष्ठ अध्याय समाप्त | 

को ८ 6 
के RS 

[ष 

q) 
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WHR SERIE: 


बातादीनामुपाद नम्रुरादा।नात्तेषा मुत्पत्तिक्रमश्च-- 

तत्र वायुरात्मनेवात्मा पित्तमाग्नेयं सोम्यः SAAN 
शास्रनिदशादबगम्यते यद्द हस्य पांचभोतिकत्वात्‌ तत्रत्या 
वातादयः सर्वं एव पांचभौतिक्ास्तथोपि वायुर्वायवीयो | - 
वायुभूतप्रधानः पित्तमाग्नेयमग्निभूतप्रधानं श्लेष्मा सोम्यः 
सौम्यगुणप्रधानो भूमिजलभूतप्रधान इत्यर्थः । ञ्त्राप्य- 


ea 


बातादि दोषों के उपादान श्रोर उपादान से उनकी उत्पत्ति का वर्णन 

शास्त्र में बातादि के लिये लिखा हे कि वायु स्वयं वायुरूप | ' 
हे, पित्त आग्नेय ( अम्निप्रधान ) ( कहीं पित्त में| ४ 
अग्नि और जल का प्राधान्य वणित हुआ हे) और शलेष्मो | | 
सौम्य (सोमगुणप्रधान ) हे। ma के इस faga से सममा | | 
जाता हे कि शरीर जब पांचभोतिक हेतो उसमें रहने वाले र 
वातादि दोष भी पांचभौतिक होंगे फिर भो वायु वायवीय है 
अथात्‌ शरीरस्थ पांचभौतिक वात वायुभूतप्रधान हे । पित्त 
आग्नेय है अर्थात्‌ पांचभौतिक पित्त अग्निभूतप्रधान हे । श्लेष्मा 


TD EA 


EE 
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मित्यनुल्लिख्य सौम्यपदोपन्यासादवगम्यते जलप्रथ्यी- 
प्रधानः श्लेप्मेति। जलप्रथिवीप्रधाने सौम्यशब्दप्रयोगो- 
ऽत्रापि दश्यते यथा सोभगुणातिरेकान्मधुर इति r- 
0) Uo LY ° ~ र 

काश मिला सव एव गन्तु' शक्नोति कस्यापि रोधक 
न भवत्याकाशमिति ततो नाकाशग्रधान: कश्चिददोपः 
ग | सम्भवति किंतु att दोपेभाक्ाशसंयोगो सर्वतः 
a सोस्य है अर्थात पांचभौतिक शत्तेष्मा प्रृ्रिबी और जलभूत 

प्रधान हे agi श्लेष्पा को आप्य ( जलीय ) faa कर 

सौम्य लिखने से ही श्लेष्मा में प्रथिवी और जल का प्रात्रोन्य 

समझो जाना हे । जल आर प्रथिवा के प्राधान् परके लिए अन्यत्र भी 

प | सौम्य शब्द का प्रयोग eid दी देखा जाता है । जैसा कि सोम | 
भें गुंण के प्राधान्य से मधुर रस उत्पन्न होता हे ( यहां सोम गुणा- 

मो | तिरेक शब्द का अभिप्राय प्रथित्री और जल का प्राधान्य a 

झा | है क्योंकि अन्यत्र लिखा हे कि भूमि और जलके गुणों के बाहुल्य 

ले | से मधुर रस उत्पन्न होता है | 

है आकाश को भेद करके सव ही जा सकते हैं आकाश कभी 

त्त | किसी का रोधक नहीं बन सकता, अतः आकाइाप्रधान दोष 

a | नहों हो सकता किन्तु सब ही दोषों का सर्वत्र आकाश से संयोग 
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६ जिदोषविज्ञाने 


विद्यते तस्य सर्वमृत्तसंयोगित्याद्‌ दःयणुकारम्भकपरमाश्यो- 
रन्तरालेऽप्याकाशास्तित्वं Fat इति पञ्चभूतविज्ञाने 
प्रतिपादितम्‌ | दोषाणां पांचभोतिकत्वेऽपि न साक्षात्‌ भूता- 
देव परमाणुस्वरूपाद्‌ वातादयो दोषा उत्पद्यन्ते न वान्यः 
दपि किंचिददृश्यं दृश्यं वा परमाणुस्वरूपाद्‌भूता दुत्पद्यते किंतु 
वर्तमानसमये पांचभौतिकादेव सर्वेषां पांचभौतिकाना- 
मुत्पत्तिजायते भूता ङ्वौतिकोत्पत्तस्तु चणुकादिक्रमेण सर्गाः 


विद्यमान है क्योंकि आका सत्र ही मूतं zeal से संयोग रखने 
बाला है । जो दो परमाणु मिल कर एक FITS को उत्पन्न | 
| करते हैं उन दो परमाणुओं के अन्तराल में भी आकाश का | 
अस्तित्व है इस बात को पंचभूतविज्ञान में सिद्ध किया है । | 
सब ही दष पांचभौतिक हैं किन्तु परमाणुस्वरूप भूत से 
साक्षात्‌ रूप में कोई भो दोष उत्पन्न नहीं हो सकतो | बौर न 
कोई दृश्य वस्तु सादात्‌ परमाणु से उत्पन्न हो सकतो है । अब तो 
पांच भौतिक goat से ही सत्र पांचभौतिक द्रव्यों की उत्पत्ति होती 
हे । भूत से ( परमाणु से ) भौतिक की उत्पत्ति द्रयणुकादि| ' 
क्रम स सूष्टि के प्रारम्भ में ही होती हे इसको पंचभूतविज्ञान 
में विस्तृत रूप से वर्णन किया हे। = 
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संप्तमो ऽध्यायः 
i दावेबेति प्रातेपादितं पड्चभूतविज्ञाने । शरीरस्योपादानभूते 
शुक्रशोणिते अपि पांचभौतिके तत्रावस्थिता गतितापश्लेपण- 
कारका वात-पित्त-कफा अपि पाँचभौतिका एवेति | Aana 
` | शरीरतः शुक्रशोशितद्वारा गर्भाशयमेत्य परस्परं मिलिता 
i मातृशरीरात्योपक प्राप्य AWA सह वधन्ते । मातृ-शरीराद्र- 
| सरक्तादियथा भूणशरीरमागत्य पोषयति तथ्रेव रसादिस्थोः 
| | वबातादयोअपि वातादीन्‌ पोषयन्ति गर्भान्निर्गतस्तु भोजनादि- 
ने शरोर के उपादानभूत शुक्र-शोणित भीं पांचभो निक al 
न्न | उन शुक्र-शोणित में safa गतिकारक चायु, तापज्ञनक पित्त 
का | और श्लेपण ( संयोग ) कारक कफ भी पांचभौतिक है। यह 
वायु, पित्त और कफ पिता के शुक्र और माता के शोणित (बीज) 
से | के साथ मिलकर गर्भाशय में आकर परस्पर मिलित होकर माता 
के शरीर से पोषक पदार्थ को प्राप्त करके +ण्‌ ( गर्भस्थ 
तो| सन्तान) के साथ साथ बढ़ते रहते cml माठृशरीर से रस- 
तौ | रक्तादि जेसे सन्तान के शरीर में जाकर रस-रक्तादि का पोषण 
id करते हैं ऐसे ही उन रस रक्तादि में अवस्थित वातादि भी श्र ण- 
H| झरोरस्थ बातादि का पोषण करते हैं । गर्भ से निगेत 
शिशु जेसे भोजनादि द्वारा शरीर फा पोषण करता है ऐसे हो 


a 
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५ a थृच A पि Sat पि 
द्वारा यथा शरीरं पोषयति तथंव वातादीनांपे, तेषामपि 


शरीरांशत्वात्‌ | 
तत्र वातादीनामुत्पत्तिक्रमं वर्णयिष्यामः। यदुक्त 


चरकसंहितायां ग्रहणीचिकित्साध्याये-- * 
अन्नस्य भुक्रमात्रस्य पड्रसस्य प्रपाकतः | 
मधुराध्ात्‌ BATA फेनभाव SAR ॥ 
पान्तु पच्यमानस्य त्रिदग्धस्याम्लभावतः | 
आशयाच्च्यत्रमानस्य पित्तमच्छपुदीयते ॥ 


| भोजनादि द्वारा ही बातादि का भी पोषण करता हे. क्योंकि वातादि 

j भी शरीर का ही अ श हूं. १ । 
वातादि के उत्पत्तिक्रम का वणन किया जाता हैँ . 
चरकसंहिता के प्रहणोचिकित्साध्योय में लिखा है कि : 

छः रसविशिष्ट अन्न को भोजन. करने के बाद ही उसके पाकं 

से जो मधुरभाव उत्पन्न होता हे उससे फेन भूत (माग) W 

बढ़ता हे । उस अन्न का और भी पाक होता रहता.हे तो और 

अम्ल पदार्थ मिलने से अन्न जब fava होकर आमाशय से 
ग्रहणी में जाता रहता हे तो अच्ञपित्त बढ़ता है । वह AAN 

(तरल अन्न) जब पक्काशय में पहुँच जाता है और अञि के तेज 
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सप्तमो LAT: 
पक्काशयन्तु प्राप्तस्य MANQA बहिना | 
परिपिशिडितपक्कस्य वायुः स्यात्‌ agaaa: ॥ इति 
अस्यायमर्थ:--यद्यपि भ्रुक्तेप्वन्नपानीयेषु पडेव रसाः 
सन्ति तथापि तेषु मध्ये मधुर एव रसः परिपाकक्रियया 
आमाशये प्रथमममिव्यक्तो भवति थुक्तमन्नं मधुरतरं भव- 
तीत्यर्थः | लालारससंयोगाळवेतसारस्य शर्करारूपेण परिः 
णतत्वात्‌ क्लेदकशलेष्मसंयोगा्चायं मधुरभाव इति स्वीक्रि- 


से शुष्क होता रहता हे तथा परिपिणिडत पक्क होता हे तो कटु बन 
जाने से उससे वायु की उत्पत्ति होतो है। इसको विस्तृत अर्थ 
यह है: 

यद्यपे भुक्त अन्न पानीय आदि में छः रस रहते हें तथापि उनमें 
से केवल मधुर रस ही परिपोक क्रिया से आमाशय में प्रथम 
अभिव्यक्त होता हे अर्थात भुक्त अन्न ओर भो अधिक मधुर 
( मीठा ) बन जाता हे । लाला-एस के संयोग से श्‍वेतसोर के 
शकरा रूप में बदल जाने से और FATE श्लेष्मा से मिलने के 
कारण इस प्रकार माधुर्या बढ़ जाता है, ऐसा वैज्ञानिक भी स्वी कार 
करते हैं । gagat मधुरभाव को प्रोप्त किये हुए अन्न से फेन 
स्वरूप श्लेष्मा उत्पन्न होता है । क्योंकि श्लेष्मा भी मधुर हे, मधुर 
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यते वेज्ञानिकेरपि | एवं मधुरीभूतादन्नात्‌ फेनभावः श्लेप्मो- 
दीर्यते कफस्यापि मधुरत्वान्मधुरी भूतादन्नत्तस्य वृद्धियु क्तेव। 
यदुक्तं “सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणमि'ति। ननु 
श्लेष्माहि रमधातोरमलमिति शारूपु वर्णितं यदुक्तं “कफः 
पित्तं मलं खेषु” इत्यादि । तत्र रसथातुः पित्तस्तरूपेण 
(न च पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निरुपलस्यत इति सुश्रुत 
वाक्यात्‌ ) रसाग्निना पक्वः सन्‌ पञ्चदिनानन्तरं रस-मल 


अन्न से उसकी वृद्धि भी अवश्य होनी चाहिए क्योंकि सामान्य 


( समान गुण विशिष्ट ) से सव॑दा सब' भाव पदार्थों की वृद्धि होती 
हे ऐसा नियम है । 

यहां शांका होती हे कि कफ़ तो रस धातु का मल है. क्योंकि 
शास्त्र में लिखा हे कि कफ रस का, पित्त रक्त का कर्णादि fast 
का मल मांस का स्वेद ( पसीना ) मेद का नख, रोम आदि अस्थि 
का, नेत्र, मल ( विष्टा) और त्वचा का स्नेह मज्जों को मल है। 
वह रस घातु पित्त-स्वरूप रसाम्ि से ( क्योंकि gaa में लिखा 
हे कि शरीर में पित्त के अतिरिक्त कोई अभ्नि नहीं है अतएव 
रसाझि भी पित्त को हीं एक रूपान्तर है ) परिपक्क दोकर पांच 
दिन के वाद रस, मल.ओर प्रसाद नामक तीन भागों में विभक्त | 


१. 
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प्रतादरूपेश त्रिधा विभक्तो रसो रसं पोपपति मलभागः 
श्लेष्माणं पोपयति प्रसादभागश्च रक्त जनयति। एवं रस- 
धातोरमलस्वरूपस्य श्लेष्मधातोरुत्पततिर्न भुक्गमात्रादन्ना- 
दामाशये सम्भवतीति चेद्‌ उच्यते--फेनभावः कफ इति फेन 
स्वरूपः कफ उत्पद्यत इत्यर्थः | अयमभिप्नायः-थुक्रद्रव्यात्‌ 
कफजनको योंऽश आमाशये संगृहीतो भवति नासो कफ 
चातुः किन्तु कफोपादानभूतः फेनस्वरूपः कफः | स उत्पन्नः 
सन्‌ रसमध्य एव तिष्ठति, पश्चाद्र्सस्य सम्यक पाककाले 


FSR STDS TR CR दल द कुछ 


होता है । इनमें से रस भाग तो शरीरस्थ रसका पोषण करता है । 
अलभाग कफ को उत्पन्न करता हे ओर प्रसाद ` भाग रक्त धातु 
में परिणत हो जाता है | इस पूकार रस धातु के मल स्वरूप कफ 
की उत्पत्ति आमाशक में भुक्त अन्न से भोजन फे चाद ही नहीं हो 
सक्ती इस शांका के उत्तर में झाम्त्रकार ने लिखा है कि फेन भाव 
कफ उत्पन्न होता है अर्थात फेन स्वरूप कफ उत्पन्न होता हे । इश 
का अभिधाय यह हे कि 

सुक्त द्रव्य से HH जनक जो अंश आमाशय में रुगृहीत होता 
हे वह ही कक धातु नहीं हे । वह तो कफ़ का उपादान स्वरूप 
फेनभूत VASAT हे । बह उत्पन्न होकर रस में सिलल हुआ रहता è 
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फेनभूतस्य कफस्यांप पाकः सजायते तस्मादेव गुरु 
शीतमृदृस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिलादिगुणः श्लेष्मा उत्पद्यते | 
एतेनामाशये मधुरादन्नात्‌ कफस्योत्पत्तिस्तथा रस धातो 
म॑लभूतस्य कफस्योत्पत्तिस्त्यितद्‌ यमेव संगच्छत । यथा 
कस्मिश्चित्‌ परिवारे उपार्ज कः पुरुषः स्वेनोपाजनेन परिवारस्थान्‌ 
सर्वानेव पोपयति तथवामाशय्स्थः श्लेष्मा YTAN 
मधुरादिकफवर्धकेनांशेनाप्यायितः  सन्नन्यत्रावस्थितानपि 
वोधकतर्पकर्लेपक्रावलम्त्रकार्यान्‌ कफानाप्याययति W- 
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जब रस का सम्यक WH होता है उसके साथ २ HAYA श्लेष्मा 
का भी पाक होता है जिससे गुरु, शीत, ag, स्निग्व मधु 
स्थिर, पिजिछितादि guy श्लेष्मा घातु उत्म्न्न होता हे । 
इस प्रकार से देखा जावे तो आमाठाय में मधर अन्न से कफ री 
उत्पत्ति तथा रस धातु के मल स्वल्प कफ़ को उत्पत्ति दोनों ही 
संगत होती हैं । जेसे किसी परिवार में एक उपाजन करने वाला 
अपने उपाजन से परिवारस्थित सत्रको पोषण करता हे ऐसे ही 
SMITA श्लेप्मा सुक्त द्रव्यों के मधुरादि कफवधेक अंश से 
स्वयं पुष्ट होकर अन्यत्रावस्थित बोधक, तर्पक, श्लेषक और 
_ अवलम्बक नामक WEN को पुष्ट करता हे । यद्यपि श्लेष्मा रस 
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धातोर्मलभूतस्यापि श्लेप्मणः शरीरधारकत्वात्‌ धोतुसंज्ञा संग- 
चते | कफोपादानाद्वातुभूतः शलेष्मोत्पद्यते। कफजनकद्रव्या- 
दीनामत्युपयोगादावश्यकातिरिक्तः श्लेप्मा संजातः सन्‌ स्वाशये 
संचितो भवति ततः प्रकोपकारणेन प्रकुपितो यदा प्रसरादि- 
द्वारा दुःखक्रारकः संजायते तदा दोपसंज्ञां लभते, यदा 


घातु का मल है तथापि शरीर के धारक होने से उसकी धातु संज्ञा 
भी संगत होती हे । कफ के उपादान से धातुभूत A उत्पन्न 
होता हे । कफ कारक द्रव्यादि के अति सेवन से प्रयोजन से 
अतिरिक्त Cal sara होकर ऋछोषमो के आशय में ही संचित 
होता है ( यहां स्मरण रखना चाहिंए कि शारीर में जितने saf- 
शील पदोर्थ हैं, उनमें से कुछ न कुछ अंश प्रनिक्षण में ही नाना- 
विध कारण से घटता रहता है । आहारादि से जो पोषक पदार्थ 
शरीर में पहुँचता हे बह ही घटे हुए अंश को पूरा करतो है । 
जितने अंश का क्षय होता है उससे भी अल्प पोषक पदार्थ पहुँचे 
तो क्षय हीं होता रहता हे । लोण अंश से पोषक द्रव्य अधिक 
पहुँचे तो पुष्टि होती हे इससे भी अधिक पोषक पदार्थ पहुँचे तो 
शरीर में उसका ठीक २ उपयोग नहीं होता हे अतः अनावश्यक 
अंश विकारजनक होता है ) अनन्तर प्रक्रोपक कारण से प्रकुपित 
होकर प्रसारादि द्वारा जब दुःख का कारण बन जाता है तब दोष 
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सखतिदुष्टः शरीरधारणेऽनुपयोगी बहिनिंगंमनाय step. 
दितः vam भवति निर्गच्छति च शरीरात्तदा मंशा 
लभते | तस्माद्वातुभूतस्य यस्य कफस्योत्पत्तिरन्ना दितः 
संजायते aaa दोष-मल-संज्ञापादकोनि कारणानि 
सन्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । धातुभूतः श्लेष्मा एकविध एव 
जायते यः स्थानकर्म भेदात्‌ पञ्चधा भिद्यते प्रकोपकस्य वेशिः 
ष्ट्यादू “विकृतो नियमो नास्ति? इति न्यायाच्च दोपभूतः 
श्लेष्मा नानाविधो भवति ततो नानाविधा रोगा जायन्ते | 


संज्ञा को प्राप्त करता है । जब अत्यन्त दुष्ट और MAT धारण में 
नितान्त अनुपयोगी होकर शरीर से बाहर निकलने के लिए धातु 
आदि से प्रथक हो जाता है अथवा शरीर से बाहर निकलता है 
तत्र मल संज्ञा को प्राप्त करता हे । अतएव देखा जाता है करिं 
अन्नादि से जो धातुभूत स्हेष्मा उत्पन्न होता है उसी को दोष और 
मल रूप में परिणत करने वाले कारण बहुत SI धातुभूर 
SECA एक प्रकार का ही उत्पन्न होता हे जो स्थान ओर काय 
भेद से पांच प्रकार का हो जाता है । किन्तु विकृति में प्रकोपक के 
वेशिष्टय निबन्धन तथा fagta में स्थिर नियम नहीं हे? इस न्याय 
के अनुसार दोषभूत Pear नाना प्रकार का होता दै. जिससे 


&० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 
. _ म 
eS o> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सप्तमो ऽध्यायः 

मलभूतो बलासोऽपि बहुविध एव । यथा पाँचभौतिकादपि 
रव्यात्‌ पञ्चभूतानि प्रथक्‌ कत्तं न शक्यन्ते यथा वा दुग्धा- 
fad जीवकाख्यं सूचमद्रव्यं पथक्‌ कत्तं, न शक्यते तथैव 
धात्वादिषु मिलित्येवावस्थिता वातादयो जीवितशरीरा- 
न्नाधुना केनापि एथक्‌ कत्त शक्यन्ते | वातादीनां शरीरधार- 
काणामतिविक्रतिमन्तरेण मृत्युरेव न स्यादिति मृतशरीरा- 
दपि वातादयः पथक्‌ कत्तं न शक्यन्ते तस्मादेतादशा 
वातादयः ग्रत्यक्षयोग्यगुणवन्तो मध्यमपरिमाणा अपि 


नानाविध रोग उत्पन्न होते हें । मलभूत कफ़ भी बहुत प्रकार का 
है। जेसे पांचभौतिक द्रव्य से पांचों wat को प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके 
देख नहीं सकते, जैसे दुग्धादि में अबस्थित जीवक नामक 
सूक्षम द्रव्य को प्रथक्‌ नहीं कर सकते ऐसे ही meats में 
मिलित होकर रहने वाले वातादि को जीवित झारीर से अब 
कोई भी प्रथक्‌ नहीं कर सकता । झारीरधारक वातादि की अत्यन्त 
विकृति न होने से मृत्यु ही. नहीं !होती हे इसलिए मृतशरीर से 
भी वातादि को प्रथक नहीं कर सकते । अतएव एताद्ृरा वातादि 
प्रत्यक्षयोग्यगुणयुक्त मध्यमपरिमार्णावङिष्ट होकर भी सबंदा 
सवत्र प्रत्यक्ष नहीं होते हें । जहां वक्ष से गोंद जेसा स्वयं ही 
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सर्वत्र प्रत्यक्षेण न ज्ञायन्ते, यत्र तु स्वयमेव वृचनिर्यासः 
चत्‌ कफ़ादिः एथक्रभूतस्तिष्ठति तत्र जिह्वामूलामाशयादौः 
प्रत्यक्षेणेव गृह्यते | | 


1 
र 
q 


ग्राशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते ॥ 

अस्यार्थ:--लालारसेन क्लेदकश्लेष्मणाच संजा- 
तस्य मधुरपाकस्यानन्तरमपि पच्यमानस्यामाशयिकरसस्थ- 
` लावणिकाम्लेनातितीब्रेणाम्लरसेन पेत्तिकेनाधिकतरं पच्य- 


पित्तस्योस्पत्तिमाहः-- 
परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लभावतः | 
j प्रथक होकर रहता हे ( जेसा जिह्वा-मूल, आमाशयादि में स्हेप्पा| 
रहता है.) वहां पत्यक्ष भी होता है । 
पित्त की उत्पत्ति बताते हैं 'पर-तु! इत्यादि जिसका अभिप्राय यई 

है क्ि--लाला रस और क्लोदक POAT से जो मधुर पाक होता 

हे उसके अनन्तर भी अन्न .का जो पाक होता रहता है, अर्थात्‌ 

श्रामाशग्रिक रस में अवस्थित. लाबणिकाम्ल से जो अति तीत्र है 

sic पित्त से जिसकी sala होती हे ( यहां पित्त शाब्द से पिर॑ | 

कोष में रहने वाले पित्त को नहीं समझना चाहिए ) भुक्त द्रव्य | 
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सः ' मनस्य दाहकेन लावणिकाम्लेन विदग्धस्यामाशयाद्‌ ग्रहः 
दो | शीं प्रस्थातुभुद्रतस्यान्नद्र्व्यस्याम्ञभावतः स्वकीयेनाम्ल 
| रसेन, आमाशयिकाम्लरसेन चाम्र तरादन्नादच्छं पित्तमु- 
दीयते--भुक्‍तद्रव्यात्‌ पित्तोपादानभूता अवयवाः TAN 

भूत्वा रसेन सह सम्मिलितास्तिष्ठन्ति । तदानीं 

तत्र पित्तगुणाः सवे न दृश्यन्ते, रसस्य स्वाञ्निना 

जा:| सम्यक्‌ पाकमाप्तस्य पञ्चदिनानन्तरं त्रिधा विभक्तस्य 
में जो परिवतन होता रडता हे उस समय अति aa दाहक 
| लावणिकाम्ल के संयोग से विदग्ध भुफ़ द्रव्य में जो आमाशय 
~~~. से ग्रहणी में जाने के लिए उद्यत हे अत्यन्त अम्लता उत्मन्न हो 
‘CA जाती है । अर्थात्‌ भुक्क द्रव्यके ANA और आमाशथिक अम्ल 
रस इन दोनों से अन्न अत्यन्त अम्ज्ञ बन जाता हे । इस अत्यन्त 

ag) अम्ल अन्न से अच्छपित्त उत्पन्न होता हे । अर्थात भुक्त द्रव्य से 
होता| | पित्त के उपादानभूत अवयव निकल कर रस में मिलित होकर 
aa) रहते हैं । उस रूमय उसमें पित्त के.सब गुण माळूम नहीं पड़ते | 
qt) साम्नि से रस का सम्यक्‌ पाक होने से पांच दिन के बाद बह 
qa) रस स्थूल, मल और प्रसाद नामक तीन भागों में विभक्त होता 
col) है, उनमें से प्रसाद भाग रक्त धातु में ( यहां रक्त धातु शब्द से 
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प्रसादभागाद्रक्तमुत्पद्यते तस्योपि रक्तस्य स्वामिना सम्यक 
पक्यस्य पञ्चदिवसानम्तरं त्रिथा विभक्तस्य मलभागात्‌ | ! 
पित्तं संजायते । ; 
आमाशये तु भुक्तद्रव्यात्‌ केवलं पित्तोपादानं संगृ- | । 
होतं भवति तस्मिन्‌ पित्तस्य रसवर्णादयो न व्यक्ताः सन्तीति 
पित्तस्याच्छविशेषणा प्रयुक्तं तदेवाच्छं पित्तं कालेन रसः| 
रक्ताग्निपक्यं सम्पूर्णलक्षणवत्‌ पित्तं संजायते | एतदपि धातु 
आधुनिक वर्णित शोणित को नहीं समझना चाहिए क्योंकि यह तो 
रस रक्तादि का मिश्रण है शुद्ध रक्त धोतु नहीं है, रक्तवर्ण होने से | 
इसमें रक्त का भ्रम होता हे ) परिणत होता हे फिर रत्ताग्नि से 
उसका सम्यक्‌ पाक होता रहता है ओर पांच दिन के बाद यह भो 
स्थूल, मल और प्रसाद नामक तेन भागों में विभक्त होता हे। र 
के इस मल भाग को पित्त कहंते हैं । आमाशयमें तो भुक्त द्रव्यांसे 
केवल पित्त का उपादान संगृहीत होता है उसमें पित्त के रस बरं 
आदि व्यक्त रूप में नदीं रहते, अतः उस पित्त को 'अच्छपित्त 
रूपसे उल्लेख किया गया है ( निर्मल जल के समान ata 


पदार्थ को अच्छ कहते हैं ) वह ही अच्छ पित्त बहुत देर त 
रसागि और रक्ताम्ि से पक्क होकर सम्पूण लक्षणयुक्त पित्त व 
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aed पित्तमुत्पद्यते । तद्वातुभूतं पित्तं यदा विकृतिकारण- 
मासाद्य Api भवति तदा दोपसंज्ञां मलसंज्ञां वा लभत 
इति । सर्वमन्यत्‌ कफवर्णने प्रपञ्चितमिति पुननोंल्लिख्यते 
वातस्योत्पतिमाहः-- 

पक्काशयन्त प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य बहिना Í 

परिपिणिडतपक्कस्य वायुः स्यात्‌ कटुभावतः ॥ इति ॥ 

अस्यायमथः-मधुरपाकात्‌ कफोऽम्लपाकाच्च पित्तमुत्प- 


जाता हे । यह पित्त भी धातु स्वरूप पित्त ही वनता हे । वह्‌ 
घातुभूत पित्त जत्र विकृति के कारण से विकृतियुक्त हो जाता 
है तो दोष संज्ञा को प्राप्त करता हे उससे भो अधिक विकृत 
होकर मल संज्ञाको प्राप्त करता हे । और सारी बातें कफ़के वर्णन 
में जेसी लिखी गई हैं वेसी पित्त के लिए भी समकनी चाहियें 
पुनः उन बातों का उल्लेख करना अनावश्यक है | 

वायु की उत्पत्ति वणन करते हुए कहते हैं कि शुक्त द्रव्य जब 
पक्कोशय में उपस्थित होता हे और-वहि ( जाठराग्नि ) से जब 
उसके रस का शोषण होकर परिपिंणिडत पक्क होता रहता हे उस 
समय अन्न के कडु हो जाने के कारश उससे वायु उत्पन्न होता 
है । इसका अभिप्राय यह है कि आमाशय में अन्न के मधुर पाक 
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aa, आमाशये GAA च पोपकद्रव्याणां रसरूपत्वमाः 
qai शोषणमपि यंथोचितं संजायते छुद्रान्त्रमतिक्रम्य 
पक्काशयमलुप्राप्ते$न्ने स्नेहमाधुर्यादि कफक्रारकाणामम्ला- 
दिपित्तकारकाणां चातिन्यूनता सम्पद्यते । किं बहुना | 
तरलस्य रसस्य शोपणात्‌ Barat परिपिश्डितं सम्यक्‌ 
पक्वं शोषितसारंच संजायते तादृशस्यान्नस्य कडुभावतो 
रूचताजनककट्त्वस्याविर्भातात्तत्र पक्वाशये YENA 


से स्हेष्पा और अम्जञ. पाक से पित्त उत्पन्न होता हे । अन्न के 
अन्दर का पोषक द्रव्य जो रस रूप में परिणत हुआ उसका 

* शोषण भा आमाशय क्षुद्रान्त्र आदि में यथोचित रूप में. होता 
j रहता है । भुक्तद्रव्य क्षुद्रान्च को अतिक्रम करके जब पक्काशय 
अर्थात gazig में पहुँचता हे उस समय उसमें स्नेह maa आदि 

कफ कारक अंश तथा अम्ल लवणादि पित्त कारक अंश की 
अत्यन्त अल्पता हो जाती हे । अधिक क्या कहें, अन्न द्रव्य से 
तरल रस का शोषण होने से वह अन्न द्रव्य परिपिण्डितः 
सम्यक पक्क और शोषित सार ( जिसमें से सार भांग का शोषण 

हो गया है ) हो जाता हे । इस प्रकार अन्न के कटुभाव से 
अर्थात्‌ रूक्ततोसम्यादक BAH आविर्भाव से उस पक्काशय में 
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वायुरुत्पद्यत । तत्रोस्पन्नश्च वायुः सर्वशरीर॑ व्याप्नोति 
ATA पक्वाशयो वायोसूलमिति कथ्यते । अत्रापि धातुः 
भूतवायुरुत्पद्यते स एव धातुभूतवांयुः प्रकोपककारणा- 
दिना यदा ET सत्‌ दुःखकारक; सम्पद्यते तदेव दोप- 
संज्ञां लभते | यदा चातिदुष्टः शरीरानुपयोगी स्यात्तदा 
FATA लभत | रूपहानत्वादसी वायुश्चल्नुपा FS न शक्यते 
किन्तु स्पशनानुभवितु शक्यते | सर्वमन्यत्‌ कफादिवदव- 
गन्तव्यम्‌ | 


भुक्त द्रव्य से ही वायु उत्पन्न होता है । पक्काशय में जो वायु उत्पन्न 
होता हे वह ही सारे शारीर में फैनता हे अतएव पक्काशय को 
चायु का मूल स्थान समभा जाता हे । यहां भी धातुभूत वायु ही 
saa होता हे वह घातुभूत वायु जब प्रकोपक्र कारण से प्रकुपित 
होकर दुःख का कारण बन जाता हे तो दोष कहलाता है । जव 
अत्यन्त दुष्ट होकर शारीर के लिए अनुपयोगी बन जाता हे तो मल 
संज्ञा को प्राप्त करता है । वायु में रूप न होने से aga 
उसको प्रत्यन्त नहीं कर सकते किन्तु OT द्वारा वायु का प्रत्यक्ष 
भी हो जाता है । और सब बातें कफादि के वर्णनमें जेसी लिखी 
गई हैं यहां भी वैसी ही समभनी चाहिए | 


a) 
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भुक्तद्रव्याद्यथा रसादिधातूनां तथा कफादि- 
धातूनामुत्पत्तिरमिहिता | भोजनादतेऽपि शरीरे वातादीना- | । 
माप्यायनं प्रति्षणं संजायते। तथाहि-श्वासमागंण परियूदी- | : 
ते वायौ ये वायवीया भागास्ते बातमाप्याययन्ति | ये तेजसा | | 
भागास्ते पितत, ये पार्थिवा ये च जज्ञीया भागास्ते कफमिति। | + 
तस्मिन्नेब वायौ यदि वार्पिकवायाविव जलीयभागाधिक्य | १ 
तेन श्लेप्मणः पुष्टियंदि ग्रेष्मिकवायाविव तेजस आधिक्यं | ६ 
ततस्तेन पित्तवरृद्धियेदि हैमन्तिकवायाविव रूच्ताथिक्यं ततो 


क ह... पपा ग त 
ga द्रव्यों से जैसी रसादि धातु की उत्पत्ति होती हे ऐसीही | ' 
j कफादि धातुओं की उत्पत्ति कही गई हे । भोजन के बिना भो 
शरीर में वातादि का आप्यायन ( पुष्टि ) प्रतिक्षण में होता रहता | ' 
है । जैसे कि- श्वासमार्ग द्वारा जिस वायु को ग्रहण किया जाता | 
है उसमें जितने वायवीय अंश हैं. वे शरीरस्थ वायु को पुष्ट करते| ' 
हें। उसमें जो तेजस भाग है वह पित्त को बढ़ाता है तथा उसमें र 
जो पार्थिव या जलीय भाग हे वह कफ को बढ़ाता है । उस वायु 
में यदि वर्षाक्ालीन वायु के समान जलीय भाग अधिक होते 
उससे कफ की वृद्धि होती हे । यदि उस वायु में ग्रोष्मकोलीन व 
के समान आग्नेय भाग अधिक हो ता उससे पित्त की रद | 


e षि | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तमो ऽध्यायः 


NAG? सजायते | अन्नप्रणाली श्वासप्रणाली च वाताः 
१२! 


दिपोपक्रपदाथप्रवेशद्वारभूते किन्तु त्वगादिमार्गेणापि सर्यकि- 
रणादयो देहाभ्यन्तर प्रविश्य पित्तादीनाप्याययन्ति। तत्रायं 
विशेषः-थुक्तद्र्याच्छरीरधारफ्रो वातादिरेबोत्पद्यते क्न्तु 
शासादिमार्गण प्रविष्टानां वायुतेजोजलादीनां यावद ह- 
धारकवातपि तश्लेष्मरूपा परिणतिन स्यात्‌ तावत्ते वातादयः 
शरीरोपयोगिनो न भवन्ति,तस्मादेव चरकसंहितायां वातकला- 


होती हे यदि उस वायु में शीतकालीन वायु के समान रूत्तता 
अधिक हो तो उससे वायु की वृद्धि होती है । 

वातादि के पोषक पदार्था' को शरीर के अन्दर प्रवेश कराने 
के लिए श्रुन्नप्रणाली और श्वास प्रणाली प्रधान द्वारस्वरूप हैं 
किन्तु तचो आदि द्वारा भी सूय-किरणादि शरीर के अन्दर प्रवेश 
करके पित्तादि को बढ़ाते हैं । इसमें इतना विशेष है कि भुक्त-द्रव्य 
से तो शरीरं-घारक वातादि की उत्पत्ति होती हे किन्तु श्वास- 
प्रणाली आदि द्वारा शरीरमें जो वायु, तेज, जलादि प्रवेश करते हैं 
वे जव तक शरीर-घारक वात, पित्त और कफ़ रूप में परिवर्तित 
नहीं होते तब तक वे वातादि भौतिक द्रव्य शरीरधारण के 
उपयोगी नहीं बनते । इसीलिए चरकसंहिता के वात-कला-कलीया- 


शिम 
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कलीये शरीराशरीरचरस्य TWAT णकमाण प्रथक्‌ TA 
व्‌ वर्शितानि । तथा ARa पित्तान्तगंतः gag: 
शुभाशुभानि करोति” तथा '“सोम एव शरीर रलप्मान्तगतः 
कुपिताकुपितः शुभाशुभा करोति' इति । वाह्यताय्व मनः 
सोमेभ्यः शारीखायुपित्तकफानां भेदः स्पष्टभेवापादष्ट 
मिति | MST वातादीनां ये गुणा SAA TAA AT: 
दयो वणितास्ते मोज्यपेयोदिष्व पि दृश्यन्ते किन्तु णुणिनं 


बिहाय गुणा न स्थातु शक्नुवन्ति इत न्याथन यत्र यत्र 


~~~ 


DOSS OSOT STS Td 
—~ 


ध्याय में शरोरचर वायु और अशरीएचर वायु क गुण का 

प्रथक प्रथक्र रूपमें Tia हुए हें आर यह. भी लिखा हे कि ara 

| ही शरीर में पित्त के अन्दर रहकर BHI अवस्था में शुभ तथा 

कुपितावस्था में SYA करता है, ऐसे ही सोम ही शरीर में श्लेष्मा 

तर्गत होकर अकुत अवस्था में शुभ तथा कुपितावस्था म अशुभ 

करता है । इस प्रकार से वाह्य वायु Ala जलादि से Uae 

वायु, पित्त और व.फक्रा भेद स्पष्ट रूप से उपदेश किया गया = | 

बायु में रूक्षतादि, पित्त में उष्णतादि तथा कफ में Rarqa 

जो जो गुण शास्त्र में afta हुए हैं वह सब गुण भोड्य पेयादि 
पदार्थो में भी बिद्यमान देखे जाते हैं। गुणवान्‌ को छोड़कर गए | 


oe ` 
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बातादिगुणा दृश्यन्ते तत्र तत्र वातादीनामपि सृच्मा AN- 
स्तिष्ठन्तीति वाच्यं त एव भोज्यपेयादितः प्रथक्‌ भूखा 
वातादिपु मिलितास्तान्‌ वर्धयन्ति। तदेव श्रीमता चरकाचा- 
qa “सवदा सर्वभावानां सामान्यं JFET” 


“मिति । श्रीमता सुश्र्‌ताचार्येणाप्युक्तम्‌-- 


दोपधातुमलन्षीणो बलक्षोशो5पि मानवः | 
स्वयोनिवड्धेनं यत्तदन्नपानं प्रकांक्तति ॥ इति ॥ 
( Ho Bo १५ ) 


नहीं रह सकता हे, इस नियम के ,अनुमार जहां जहां ब्रातादि 
गुण देखे जाते हें वहां वहां वातादि के gza अवयव भी 
ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। बह सूक्ष्म अवयव ही भोड्यपेयादि 
से प्रथक' होकर बातादि के साथ मिलते हैं जिससे वातादि को 
बृद्धि होती है । इस बात को ही श्रोंमान चरक जी ने लिखा हे कि 
aşa सबभावों-के लिए समान' पदाथ ही वृद्धि के कारण 
श्रीमान सुश्रुतादायेजी ने भी garna के ६५ वें अध्यायमें लिखा 
है कि जिसके दोष का क्षय हुओ, धातु का क्षय हुआ, मल का 
क्षय हुआ अथचा बल का क्षय हुआ है ऐसा मनुष्य “स्वयो- 
fade” sa और पानीय की इच्छा करता हे । यहां स्वयो- 
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अत्र स्वशब्देन वातादयस्ते योनिरुपोदानंकोरश 
येषां रूक्षतोष्णतास्निग्धतादीनां तेपां agd यदन्नपानं 
तत्प्रकांचाति रोगीति सिद्वान्ते वाताघधिकरणकगुणानां 
ृद्धिर्वाताद्यधिकरणकगुणेरेवर सम्भवति । तत्रापि वाता- 
दीनां ये ये गुणाः शाख्नेषु वर्शितास्तेपामालोचने कृते पांच- 
भौतिकत्वं सवेषामेव वातादीनां विज्ञायते ततो यथा शकरा- 
तिन्तिडीलवणमशिचादीनां सवे पामेव प्रपानकरसजनकलं 
यथा च शर्करादीनां मध्ये कस्यचिदधिकमात्रस्य प्रयोगा- 


निवर्धक शाब्द का अभिप्राय यह हे कि “स्व शाब्द से तो वातादि 
| को समझना चाहिए वे जिनकी योनि अथात्‌ उपादान कारण हूं 


ऐसे waar, उऽणतादि और स्निग्थतादि के बधक”? अन्न और 
पानीय को रोगी चाहता हे। इस प्रकार सिद्धान्त में भी विचार 
करना है कि वातादि जिन गुणों के आश्रय हैं उन झुशों की 
वृद्धि aa ही गुणों से हो सकती है और यह भी सोचना है. कि 
वातादि के जो जो गुण शास्त्र में वणित हुए हैं. उनकी आलोचना 
करने से मालूम पड़ता है कि वातादि सब ही पांचभौतिक हैं। 
तब तो जेसे शकरा, इमली, नमक, मिच आदि सत्र ही प्रपोनक 
(ठण्डाई) के रस को उत्पन्न करने में कारण हैं तथा शकरादि में 
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रस विशेषस्याधिक्यं प्रपानके संजायते तथेव पांचभौतिकेषु 
घातादिपु ये ये गुणाः सन्ति तत्तद्गुणाधिकरणभूतानां 
भोतिक्रानामाथिक्येनोपयोगात्‌ तत्तद्गुणाभित्रृद्विः सुतरा- 
aq संजायते | एवं गुणवेपम्यजनकानां भोज्यपेयादी- 
नामुपयोगाद्विपमगुणा अपि वातादयः संजायन्ते | तथा 
चोक्ताः 

ये ये गुणाः प्रदृश्यन्ते वातादीनां स्वभावत; | 

तद्गुणानोमधिष्डानं वातादिकारणं मतम्‌ ॥ 


~ 


से किसी एक द्रव्य को अधिक मात्रा में मिलाने से प्रपानक में 
रस विशेष का आधिक्य हो जाता है, ऐसे ही पांचभौतिक वातादि 
में जो जो गुण विद्यमान हें उन गुणों के अधिकरणभूत भौतिकों 
फे अधिक उपयोग से उन गुणों कीं वृद्धि भी अवश्य ही हो जाती 
है) इस प्रकार गुण बेपम्यजनक भोज्य पानीयादि के उपयोग से 


È 


विषमगुणविशिष्ट वातादि भौ उत्पन्न होते हैं 1 कहा भी जाता 
हे कि-- 

बात पित्त और कफ़ में स्वभाव से ही जो जो गुण देखे जाते 
हैं उन गुणों को बढ़ाने वाला ही वातादि का बढ़ाने वाला कहलाता 
है। वातादि में पांचों भूठों के गुण विद्यमान हैं. इसलिए वांतादि 
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A 


पञ्चानामपि भूतानां गुणा वातादिषु स्थिताः 
पांचभौतिकता तस्मात्तेपामपि भवेद्र वम्‌ ॥ 
पांचभौ तिक्ता तद्द्धोज्यादीनां सुनिश्चिता | 
पार्थिवः पार्थिवानंशान्‌ जलीयांशो जलीयकान्‌ । वाः 
कुवन्ति भौतिकान्येवं स्वकीयांशान्‌ निरन्तरम्‌ ॥ त 
वातादीनां समुत्पत्तिः स्वसमानात्‌ प्रजायते | 

भूतं न कारणं तेपां भौतिक कारणं श्र वस्‌ ॥ 

A 
इति वातोदीनामुपादांनोत्पत्त्यादिवणांनाख्यः सप्तमो5ध्याय!| | 
भी पांचभौतिक ही हें. और भोडप्र पानीयादि द्रव्य भी पांचभोतिक 
हो हैं, उनमें से पाथिव अंश वातादि के पाथिव अंश को बढ़ाता ' द 

है ऐसे ही जलीयादि अंश जलीय!दि अंश को बढ़ोता रहता है | 
इस प्रकार सब ही भोतिक अंडा अपने समानजातीय अंश को 
बढ़ाते हैं। अपने अपने समानगुणबिशिष्ट भौतिक पदाथ से 
` वातादि दोष की उत्पत्ति होती हे फिर भी भूत से किसी की 
उत्पत्ति होकर भोतिक से ही उत्पत्ति होती है । ( भूत से तो 
aagal क्रम से महाभूत ही उत्पन्न होता हे ) 


बातादि के उपादान और उपादान से वातादि की उत्पत्ति 
९ 
का वणेन नामक सप्तम अध्याय समाप्त | 


Ms al Ag 


ee | 
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धातादीनां गुणा: कर्माणि च-- 
तत्र वातगुणाश्चरकेणेबमुक्ताः--- 
Cea: शीतो लघुः सुच्म्रलोऽथ विशादः aT” | 
एवंगुणो वायुरतो वायौ रूक्षतादयो गुणा ज्ञेयाः ॥ 
रेच्यम्‌-- 
र वायो SAA तु स्निखताकारकस्य जलस्याल्पत्वा- 
ता दवगन्तव्या | सेयं SAAT वातप्रधानेयु शरीरेषु शरीरावयवेपु 


बातादि के गुण और कर्म-- 


5 वायु के गुण चरकजी ने ऐसे लिखे हें कि-वायु रून, 
सं A > © af 
ह | शीत, लघु, am, चल ( gaa) विशद और खर है । यहां 
= वाय को eae शब्दों से निर्दिष्ट किया हे जिससे समझा जाता 
त < 


है कि वायु में रून्ततादि गुण हैं । i 
अब एक एक करके सत्र गुणों की आलोचना की जाती है-- 
रूक्षता-वायु में रूक्षता होने का कारण यह है कि इसमें 

स्निग्धताकारक जल की अल्पता है । यह SAA वातप्रधान शरीर 
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चा प्रत्यक्षमेवोपलम्यते । वायुनाशकस्नेहनक्रिययां चोप. 
शाम्यति | 
शैत्यम्‌-- 

शीतेन वद्धनाद्वायोरुष्णेन शमनात्तथा 

वातज्वरे चोष्णाकामितादिलिंगदर्शनाद्वायोः शैत्य 
सुतरामेव विज्ञायते, वायुभूतस्याचुष्णाशीतत्वेऽपि पां तरभौतिः 
कस्य शारीरवायो; Met न विरुध्यते | 
लघुता-- 

वायुभूतस्य लघुत्वात्‌ तंत्प्रधानस्य वातस्यापि लघुता 
बातप्रधानेषु दृश्यते | गरुभिश्च द्रव्येरुपयुक्तेवांतजनिता 


में अथवा वातप्रधात शंरीरावयब में प्रत्यक्ष से हो मालूम पड़ती 
हे तथा वायुनाशक स्नेहन क्रिया से शान्त हो जाती है । 
शैत्य--शीत से वायु की बृद्धि और उष्ण से बायु की शान्ति 
प्रत्यक्षसिद्ध है । वातश्बरादि में भी उष्ण सेवन की इच्छा होती 
है जिससे अच्छी तरहसे जाना जाता हे कि बाय॒ शीत हे । यद्यपि 
बायुभूत में अनुषणाशोत स्पश माना जाता हे तथापि शरीरस्थ 
बायु जो पांचभौतिक हे उसमें शैत्य रहना विरुद्ध नहीं है | 
लघुता--वायुभूत में गुरुता नहीं हे अतः बह लघु हे । WF 


१०६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a M स्प ee 
By 


oA 


ee EAN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अष्टमो ऽध्यायः 
T agar हीयते तस्माल्लधुत्वमेव वातस्य विज्ञायते | 
सूचमता-- | 
सूच्मः सूच्मातिसूच्मेपु खोतःसु गन्तुमर्हति ।| 
सूच्मत्यं मारुतस्येवमनया परिभापया ॥ 


ल a ` Re — Or ~ 
वयवेषु ASAT वायोगतिः प्रदृश्यते | 
तः तामृते पोषक द्रव्यं कथं तत्र ITAA ॥ 


तस्मात्‌ सूच्मत्वमेवास्य विद्वद्भिः परिकथ्यते | 


भूतप्रधान शारीरवायु भी इसलिए लघु है । यह लघुता वायुः 

त | प्रधान शरीर अथवो शरीरावयब में प्रत्यक्षसिद्ध है । गुरु पदार्था' 

ता, के सेवन से ag की लघुता घट जाती हवै जिस से जाना जाता 
Al है कि वाय, में लघुता है । 

सूदमता-आयुर्बेद की परिभाषा के अनुसार जो द्रव्य, 

al सूदमातिसुदम स्रोतों में जा सकता है उसको सूदम कहते हैं । इस 

]ती। परिभाषा के अनुसार वायु में भी सूदमता मानी जाती है. क्योंकि 

[पि | सूदमातिसूदम saad में भी वायु की गति देखी जाती है। 

al यदि वहां तक वायु की गति न होतो तो पोषक द्रव्य वहां तक 

नहीं पहुँच सकता था । इससे सिद्ध होता है. कि वायु सूम हे । 

y| सूदधमतागुणयुक्त मद्य विष आदि से भी वायु की वृद्धि होती 
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सच्सेर्मद्यादिभिर्यस्माद्‌ वायोबू दविः प्रदृश्यते ॥ | 

एतस्मादपि सूचमत्वं वायोरिति प्रकथ्यते ॥ 
चलत्वम्‌--- 

चलत्वं चालकत्व॑ च वांयोरेव मतं यतः | 

वायुः संज्ञा ततस्तस्य “बा!” घातोरुपजायते N 

यत्र IRRA वायुगतिस्तत्राधिका भवेत्‌ | 

'तस्माचचलत्वमेवास्य नान्यस्य कस्यचिन्मतस्‌ ॥ स् 

अयमेव गुणो वायोः प्रधानः परिंगण्यते |) 


है इससे भो वायु में सूदमता fag होती है | ~ 

चलत्व-ऱकर्यॉंकि चलना ओर दुसरे को चलाना बाय, का 
स्वभाव है अतएत्र गत्यथंक “वा” धातु से बाय, नाम. निष्पन्न 
'हुआ है | जिस शरीर में अथवा शरीराबयब में वायू, की बृहि 
होती हे उसमें गति भी बढ़ जाती है। इसलिए शरीर में केवल 
वायुको ही चलाने वाला और चलने वाला माना जाता है । किसी 
ओर द्रव्य में स्वाभाविक गति नहीं मानी जाती हे किन्तु वाय 
ql सबकों चलाने बोला हे, ऐवा मानी जातो हे। वःयु के इस 
गुणकों ही प्रधान गुण मानते हैं । 

विशद॒त्व-पिच्छिलता के विरुद्ध गुण को विशदता कहते | 


oOo ~~. AW 


— ` 
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विशदत्वमू-- त 
बिशदत्वमपेच्छिल्यं वायोरेव गुणो यतः | 
पिच्छिजञत्वं जलाधिक्याद्वाताधिके न तङ्कवेत्‌ ॥ 
वाताधिक्याचथा काये विशदत्वं प्रदृश्यते | 
वातसंशमकात्‌ स्नेहोत्तस्य नाशोऽपि दश्यते | 
Ayza ततो वायोगु णो gÀ: प्रकथ्यते ॥ 
खरत्वम्‌- 
वाताथिके यतः काये खरत्वं परिदृश्यते | 
a वायुसंशमक्राचस्य नाशाऽपि दृश्यते यतः ॥ 


PPL 
III 


हैं क्योंकि जलकी प्रधानता से पिच्छि ततो उत्पन्न होती हे । वाय्‌ - 


के प्रधान वात में पिच्छिलता नहीं हो सकती अतएव विशद॒ता वायू, 
a का ही गुण है । जिस अवयव में अथवा जिस शारीर में वायु बढ़ 
7 | जाता हे उसमें विशदता भी प्रत्यक्ष होती हे तथा वायु शान्ति- 
e कारक स्नेह से विशदता भी शान्त हो जाती है. अतएव विशदता 
i को वायु का गुण माना जाता है । ग 
| . खरत्व--क्योक्रि जिस शरीर में या जिस अवयव मे वायु 3 
अधिक हे उसमें खरत्व प्रत्यक्तसिद्ध है तथा वायुनाशक द्रव्य 
re से खर्ब का नाश भी; हो जाता है अतः खरत्व भी वायु का ही 
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तस्मात्‌ खरत्वसंज्ञोऽपि वायोरेव गुणो मतः | 
. पांचभोतिकवायौ स तोयाल्पत्वात्‌ प्रजायते ॥ 
पित्तस्य गुशाः-- 
सर्नेहमुष्णं तीच्णं च द्रवमम्लं सरं कटु ॥ इति ॥ 
सस्नेहता-पित्तस्याग्नेयत्वेऽपि तत्र सांसिद्धिकद्रव- 
स्वादिजलीयधमांणामपि दर्शनादग्निजलग्रधानं पित्त 
मिति परिगण्यते । तत्राग्नेयस्यास्निग्धत्वेऽपिजलसम्म्रन्धाः 


¢ 


T 
z 
र 


An 
an 


गुण है । यह गुण भी पांचभौतिक वायु में जल की अल्पता से 
उत्पन्न होता हे । 
ी पिंत्त के गुण--चरक संहिता में लिखा हे कि पित्त ईषत्‌ 


र 


स्नेहयुक्त, उष्ण, DN, द्रव, अम्ल, सर और कटु है। क्योंकि पित्त 
इस प्रकोर का है अतएव पित्त में सस्नेहता, उष्णता, तीदणता 
RAM, अम्लता, सरता और कटुता गुण हैं । एक एक करके हम 
गुणों की आलोचना करते हैं-- 

सस्नेहता-पित्त अग्निगुणप्रधान है किन्तु इसमें सांसिः 
द्विक ( स्वाभाविक ) द्रवत्वोदि जलीय धर्म भी विद्यमान हैं 
जिनको देखकर पित्त में अग्नि और जल की प्रधानता मानी जाती 
है । आग्नेय पित्त स्निग्ध नहीं हो सकता था किन्तु जल के सम्पर्क 


vo 
wo 
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त्त्र कथंचित्‌ स्निग्धत्वं संजायते तस्मादेवोक्तं सस्नेहमीपत्‌ 
स्नेहयुक्रांमेत्यर्थः । स्नेहस्यात्यल्पत्वात्‌ सुश्रृताचार्यण 

| पित्त रूच्मेव वर्णितम्‌ | 

उष्णता--पित्तस्यायमेव सर्वप्रधानो गुणः। तेजसस्य 
पित्तस्येवोष्णत्वं नान्यस्य कस्यचित्‌ । श्रीमता सुश्र तेन 
वर्शितम-“नखल पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निरुपलभ्यत' इति | 
थे खलु चरकाचार्येण ात्म्निभूताग्निशव्देनव्शि- 
तस्तेऽपि शरीरेपित्तरूपेणेवावस्थिताः सर्वत्र तापं जनयन्तो 


{ 

| 
से उसमें कुछ स्निग्धता हो जाती हे अतएव सस्नेह अर्थात्‌ ईषत 
सनेह-युक्त, लिखा हे पित्त में स्नेह बहुत अल्प इसलिये श्रीमान्‌ 
पित्त सुशुताचाय ने इसको रूक्ष करके वणुन किया हे । 


उष्णुता-पित्त का यह ही सर्वप्रधान गुण हे । शरीर 
में तेजस पित्त ही उष्ण है और कुछ उष्ण नहीं 
श्रीमान्‌ सुश्रताचार्य ने लिखा है कि पित्त के अतिरिक्त ओर 
कोई af शरीर में माळूम नहीं पड़ती हे । श्रीमोन्‌ चरकाचाय 


ने सात arafa ( रसाग्नि, TN, मांसाग्नि, मेदोऽग्नि, à 
अस्थ्यग्नि, मज्ञाग्नि और शुक्राग्नि ) तथा पांचभूताग्नि (भौमा- 
ग्नि, आप्याग्नि, आग्नेयाग्नि, वायव्याग्नि और आक.शीयाग्नि ) 
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विशिष्टाः पाकक्रिया जनयन्ति याः खड यज्ञानिके रासाय. | 


निकपरिवत्तनान्युच्यन्ते | तदेव तेनोक्त 'मग्निरेव शरीरे 
पित्तान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति । पिः A 
त्तस्य साम्यादेव शरीरे ताप साम्यं पित्तवर्धकानामुप- त 
योगाश्दा पित्तं वर्धते शरीरे तदा तापाधिक्यं जायते पुनः पु 
पित्तनाशक्रद्रव्याणाम्ुपयोगात्‌ यथा यथा पित्तशान्तिस्तथा दर 


तथा तापाल्पता जायते | उष्णत्वं शरीरस्य सर्वत्र व दृश्यते। 
सच्मादपि सच्मं द्रव्या शरीरे नोष्शताहीनं दृश्यते,नवाष्णताहीनं| हे 


आर एक पाचकाग्ति इस प्रकार से तेरह प्रकार की अग्नियों का 


वणुन किया हे । वे सबही अग्नि झारीरमें पित्त रूपमें ही रहती हैं q 
गे oes z S र्‌ 
| BIT ताप उत्पादन करती हुई. विशिष्ट २ पाकक्रिया करती रहती हैं। हि 
इन विशिष्ट पाकों को आधनिक वैज्ञानिक रासायनिकपरिव- À 
तन नाम से उल्लेख करते हैं। चरक जी ने लिखा भी है कि कं 
अग्नि हीं शरीर में पित्त के अन्दर रह कर अकुपित अवस्था में हे 
शुभ तथा कुपितावस्था में अशुभ करती हे । वित्त की समता से | _ 
Ai >. भ्र fos ° R 
शारीर में तोप की समता रहती हे । पित्तवधेक द्रव्यादि के सेवन 


Yo 3 


से जब शरीर में पित्त agat हे तो शरीर का ताप भी बढ़ जाता x 
हे | फिर पित्त-नाशक द्रव्यादि के सेवन से जैसे २ पित्त घटता j 


A a | 
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| किचिदपि जीवितशरीरस्यागं घटक द्रव्यं वा कल्पवितु' शक्यते | 
` | तस्मादेव पित्तस्य व्यापकत्वं मन्यते AZRA | सच्मो- 
1 | ऽपि कोषस्तापरहितस्तदानीमेव विनाशमेतीति यथोचित. 
* | त.पमन्तरेण कोपाशां पोपकद्रव्यप्राप्तिराप न सम्भबति | 
t| एवंविधस्य ` तापस्य गुणत्वाद्‌ द्रव्याश्रयित्वं, तापाधिकरणं 
i रव्यं पित्तरूपेणेव शरीरं धारयति तस्मात्पिसस्य तापाश्रयस्य 


AR SRA 


होनं| है बेसे २ ताप भी घट जाता है. 
शरार के सब हो स्थानों में saat पाई जाती हे । शरीरस्थ 
सूम से सूह्रम द्रव्य भी ताप-हीन नहीं देखा जाता हे । उष्णता 
कोई भी द्रव्य जीवित शरीर का अवयव या घटक वन 
सकता है, ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती । इसलिये सब हीं 
विद्वान्‌ पित्त को सारे झारीर.में व्यापक मानते हें । एक छोटा सा 
कोप 'भी ताप-रद्वित हो तो तत्काल मर जाता है । यथोचित ताप न 
` होतो कोषों के पोषक पदार्थों को प्राप्ति भी नहीं हो सकती | 
` इस प्रकार-अत्याचश्यक ताप भी गुण पदार्थ है जो किसी द्रव्य के 
आश्रय बिना नहीं रह सकता है. । उस ताप का अधिकरणास्बरूप 
N57 ही पित्त है जो सारे शरीर में रहकर शरीर को धारण करता 
* है। जेसे उष्ण जल के अन्दर रहने वालो अग्नि को स्पर्शनेन्द्रिय 


A’ put च्य 


ay se a OH 


=! 
Al 


[ता 
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- प्रत्यक्षयोग्यता स्पर्शनेन्दरियेणोष्णसलिलस्थितस्थैवाग्नेरि0 


स्थितम्‌ | 

तीदणता--- ‘ 
आग्नेयानां हि द्रव्याणां तीचशतंव प्रदृश्यते | 
तीदणत्वमग्निजन्यत्वात्पत्तस्यापि भवेद्‌ श्रवम्‌ ॥ 
दीचशद्रव्योपयोगाच्च सदा पित्तं विवर्धते । व्य. 
मृदुद्रव्योपयोगाच पित्ततेच्णयं प्रशाम्यति ॥ 
तस्मात्‌ पिचचस्य तीच्ण॒त्व॑ सर्वे रेव प्रकथ्यते ॥ 


FER aN, als Í 
तेजसं केवलादग्नेनेत्र पित्त प्रजायते । 


PARRA AR AAA LO DALE, 
MANANNAN AANA 
annann 


द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं ऐसे ही सारे TAL में रहने वाले पित्त) ९ 
को भी स्पर्शनेम्द्रिय से प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 
तोदणता — Bea द्रव्य AAT ही होता हे । पित्त भी आग 4 
द्रव्य है अतः इसमें भी तीदणता अवश्य ही होगी । ae द्रव्यात i 
के उपयोग से पित्त aaz ही बढ़ता हें तथा मदु (तीदंण से| २ 
विपरीत ) द्रव्योंके उग्योग से पित्तकी तीद्शाता भी कम हो जाती हैं 
इसलिये सबदी विद्वान्‌ मानते हैं. कि पित्त में तीदेणता है । 

le तेजस हे. किन्तु यह केवल अग्नि से उतर 


११४ 
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lop ` पांचभौतिकपित्तऽगि तेजोजलप्रधानता ॥ 
AAU तेजसस्तत्र जस्य द्रवता तथा | 
उष्णे तोये यथा वहिजलं च मुख्यतो भवेत्‌ ॥ 
पिचस्य तेजसो भागो यदा संपरिवर्धते । 
| तीच्णोऽग्निजायते तस्मान्मन्दाग्निस्तु विपर्यये ॥ 
` | प्रतएवोक्मू-- 
कटूवजीणविदाह्मम्लच्षारदयैः पित्तमुल्वणम्‌ | 
आस्षावयद्वन्त्यनलं जलं तप्त मिवानलम्‌ ॥ इति ॥ 


नहीं होता हे । पांचों भूत से उत्पन्न होने बाले पित्त में तेज और 

जल की प्रधानता हे । पित्त में जसे तेज को उष्णत्व हे Fa ही 

fal जल की सांसिद्धिक द्रवता भी है । जेसे उष्ण जल में अग्नि और 
जल दोनों प्रधान रूप में रहते हैं ऐसे ही पित्त में आग्नेय और 

गेय |. जलीय भाग प्रधान हें । पित्त का आग्नेयांश बढ़ने से पाच क्ाग्नि 

व्यॉ| तीचण्‌ हो जातो हे किन्तु पित्तं का जलीय भाग बढ्ने से जठराग्नि 

से| मन्द पड़ जाती हे । इसीलिये शास्र में शिखा है कि जेसे उष्ण १ 

जल वहि-युक्त होकर भी वह्नि को प्लावित करके बुमा देता है 

ऐसे ही कटु अजीणं विदाही अम्ल-क्षार आदि के सेवन से पित्त 

eat) का जलीय भाग बढ़ कर पाचक अग्नि रूप पित्त की शक्ति 


Oe 
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gate निर्गते पित्त gat परिलच्यत । 
द्रवस्य रक्तघातोहि मलं पित्तं प्रकीतितम्‌ ॥ 
तस्मादपि द्रं पित्तं विद्वद्भिः परिगश्यते ॥ 

MIA TIT च-- 

aa कटुना चापि पित्त यस्मात्‌ प्रवर्धते ॥ 
. निर्गते$पि तथा AA कट्वम्लौ भवतो रसौ ॥ 
तस्मादश्लं भवेत्‌ पित्तं कडु चापि भवेत्तथा ॥ 
सरतलसू-- ; 
तेजोजलाधिक पिं सरमेव भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 

"को नष्ट कर देता हे जिससे अजीश रोग हो जाता है ॥ वमनादि 
भें जो मल रूप पित्त निकलता हे उसमें gaa तो प्रत्य्त से हो 
mgs पड़ता है. ॥ पित्त जिसका मल है वह रक्त घालु भी द्रव 
पदाथे ही हे इन कारणों खे विद्वानों की सम्मति है. कि पित्त 
द्रव (तरल) ot 

अम्ल और कढुत्व--क्ग्रोंकि saa और कडुरस से वित्त 
दी वृद्धि होती है तथा जो मलभूत पित्ते वमनादि द्वारा निर्गत 
होता है उसमें अम्ल और कट रसे माळूम पड़ता हे. अतः fart 
को अम्ल और कडु माना जाता हे. ।. ® 


oT RR 3 
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सरलं निम्नगं सव सते रेवावलोक्यते ॥ 
तस्मात्‌ पित्तञ्बरार्तानामतीसागेऽपि दृश्यते ॥ 
शलेष्मगुणाः-गुरुशीतमृदुस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिलाः 
गुर्वादयः शब्दो गुणे गुणिनि च tet: युक्ता 
इश्यन्ते | 
'गुरुः-पांचमौतिकस्याऽपि पृध्यीजलाधिकस्य सौ- 
म्यस्य श्लेष्मणो गरुत्वमवश्यमेव वाच्यं यतो qed 


सरत्व--पित्त भें तेज ओर जल अधिक होने के कारश पित्त 


सर होता हे । तरल पदार्थ निम्न गतिरील होता हे यह तो सवक्रो 
प्रत्यक्षसिद्ध ही है अतएव पितक्तज्वरादि में अतोसार देखा 
जाता हे! 

कफ के गुण-वरक्रसंदिता में लिखा है हि गुरु, शीत, सदु 
Ran मधुर, स्थिर ओर पिच्छिल ये सब गुण शलेष्मा में हैं । 
गुरु शीत आदि शब्द गुणके वाचक भी होसकते हे, और गुणीके 
चाचक भी हो सकते हैं, यहां शास्त्रराशें ने गुणवांचक रूप से 
हो इन शब्दों का प्रयोग किया है । एक एक करके इन गुणों को 
आलोचना की जाती है | 

गुरु-यद्यपि श्लेष्मा भी पांचभौतिक हे तथापि इसमें प्रथिवी 


बट | 
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च्षितिजलयोरेव नॉन्यस्य कस्यचित्परिगणयते | गुरुपदार्थो- 
पयोगात्‌ कफब्रद्धिदर्शनात्‌ लघुभिश्च शलेष्मशान्तिदर्शनात्‌ 
निगंते च मलभूते कफेऽपि गरुत्वदशनात्‌ कफो गुरुरिति 
वाच्यमेव । 


शीतः--बायारेव स्परोऽग्निसंयोगादुष्ण एवानुभूः 

यते यथा यथा तेजस आधिक्यं तथा तथोष्णताबृद्धिस्ते 
और जलकी प्रधानता है, इसलिये इसको सौम्य कहते हैँ अतः कफ 
में गुरुत्व को अवश्य ही मानना पड़ेगो क्योंकि गुरुत्व केबल | 
प्रथिवी और जल में हो हे और किसी भूत में नहीं हे जिसमें 

परथिवीओर जल अधिक हैं, उसमें गुरुत्व अवश्य ही होगा। 

गुरु पदोर्थो के उपयोग से कफ की वृद्धि देखी जाती हे । लघु 

पदार्थो के उपयोग से कफ की शान्ति भी प्रत्यक्षसिद्ध हे तथा 

जो मलभूत कफ निकलता है. उसमें भो गुरुत्व मालूम पड़ता है 

जिससे सिद्ध होता हे कि कफ में गुरुत्व है । 

शींत-स्पर्श केवल वायु भूत का हो गुण हे बह स्पशं तेज 

भूत के संसग से उष्ण ही अनुभूत होता है । जिस भोतिक द्रव्य 

में तेज जितना अधिक होगा वह द्रव्य उतनाही अधिक उप्ण होगा 

जिसमें तेज की अल्पता होगी वह द्रव्य भी शीत होगा, । 
सिद्धान्त का वर्णन पंचभूत-विज्ञान में किया «गया है | 


‘| 
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थो. | असोऽन्पत्वाच शैत्यमिति प्रतिपादितं पञ्च्ूतविजञाने । 
शात्‌ | तस्मात्‌ सौम्ये प्रथिवीजलाधिके शलेष्मणीतरापेक्चया शीतो 
रेति | गुणः सोऽपि स्पर्शनेन्द्रियेणानुभूयते । शीतेन श्लेष्मा Haga 
चीयते चोप्णेनेति प्रत्यक्षसिद्धमेव तस्माच्छोतः शलेप्मेति 
[भू- | साधूक्तम्‌ । 
ते मृदुः श्लेष्माथिके शरीरे शरीरावयवे च मृदुत्वमनु- 
कफ | भूयते, श्लेष्मजानां च रोगाणां प्रायशो ager मृदुभिश्च 
a: शललेष्माभिषृद्धिस्तीच्शेश्च तच्छान्तिरिति सौम्यस्य पृथिवी- 
समी... | | मिच 
गा। इस नियम के अनुसार सोम्य अर्थात्‌ प्रथिवी ओर जल जिसमें 
a अधिक हैं, इस प्रकार का श्लेष्मा भी शीत ही होगा । यहां शीत 
तथा | शब्द से शरीरस्थ अम्यान्य द्रव्य की अपेक्षा से शीत समझना 
3 | , चाहिये वह शोत गुण स्पशनेन्द्रिय छारा प्रत्यक्ष होता हे । कफ 
ज्व॒रादि में शीत का अनुभव होता हे । शीत से Vata चढ़ता ह॑ 
aq] आर उष्ण से शान्त छोता हे सह भी प्रत्यक्षसिद्ध & अतः श्लेष्मा 
zal शोत ह यह ठीक ही लिखा ह । 
मंद--जिस शरीर में अथवा शरोरावयव में श्लेष्स अधिक 
al हो उसकी agar प्रत्यक्षसिद्ध है । कफज रोग भी प्रायः BE 
होता हे, मदु द्रब्यों Beam की वृद्धि तथा तीद्ण zeal से 
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जलग्रधानस्य स्निग्धस्य च श्लेष्मणो gaene. 
Saar सम्भवतीति | 
'स्निग्धः- 
. स्नेहस्य जलजातत्ववाचार्येः परिकीत्तितम्‌ । 
श्लेष्मा तोयाधिकस्तस्मात्तत्रे व स्नेह इघ्यते | 
श्लेप्माथिके तथा काये स्निग्धता परिदृश्यते | 
स्नेहाच्च श्लेष्मणो ब्ृद्धिस्तन्नाशो STATAN ॥ 
` कफस्य स्नग्धता तस्मात्‌ सगर्थवापपद्त | 
श्लेष्मा का नाश भी प्रत्यक्षसिद्ध हं अतएव geal sic जल 
जिसमें प्रधान हे जो सोम्य और स्निग्ध हे वह द्रव्य घृत, दधि , 
आदि जेसा मृदु ही होगा । 
 स्तिग्ध-जल से स्नेहं उत्पन्न होता हे ऐसा शास्त्रकारों ने 
लिखा है'। श्लेष्म भी जलप्रधान है अतः श्लेष्मा में स्नेह माना 
जाता हे । श्लेष्माधिक शरीर में स्निग्धता भी प्रत्यक्षसिद्ध है स्नेह 
से कफ की वृद्ध तथा रू द्रव्यों के सेबन से कफ का नाश भी 
प्रत्यज्ञसिदूध हे इन कारणों से शास्त्रकार कफ को fear 
कहते = । 
मधुर--भूमि और जल के गुणों की बहुलता से मधुर रस | 
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मृ | मधु = 
भूम्यस्वुगुणबा हुल्यान्मा धु्यम्रुपजयते | 
श्लेष्माऽपि ताइशस्तस्मान्मधुरः सोऽभिधीयते ॥ 
मधुराच्छलेप्मबृद्धि: स्यात्‌ जिह्वापि मधुरा भवेत्‌ | 
कफवृद्धौ ततः श्लेष्मा मधुरः परिकथ्यते ॥ 
स्थिरः बेथा स्थिरं नः 
भवति तस्मात्‌ सवंत्रेव स्थिरत्वमापेक्षिकं बोद्धव्यमत्रापि- 
गतिशीलवास्वपेक्षया सरपिद्यापेक्षया च श्लेष्मणः स्थिरत्वं 


जल | उत्पन्न होता हे कफ में भी भूमि और जल की प्रधानता है 

धि „ कफ को भी मधुर कहा जाता है । मधुर रस से कफ की वृद्ध 
होती है कफ की वृद्ध से जिह्वा भी मधर मालूम पड़ती हे इन 

ने | कारणां से श्लेष्मा को मधुर कहते हैं । 

tal स्थिः-गतिशील जगत में कुछ भी सर्वथा स्थिर नहीं हो 

नेह | arı अतः स्थिरता सवत्र ही आपेक्षिक दै ऐसा समभना 

भी |” चाहिए। यहां भी गतिशील वायु की अपेक्षा से तथा सर पित्त 

ग्ध | की अपेक्षा से श्लेष्मा में अधिक स्थिरता मानी जाती है क्योंकि 
श्लेष्मा के उपादान में स्थिरतायुक्त प्रथिवो भो प्रचुर परिमाण में 

रस | रहतो हे। यह शलेषम। स्त्रथं हो स्थिर रहता हे ऐसा नहीं समझना 


_ «5 51 १२१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a a oa 


Para Samaj Foundation Chennai and -E 
x 


तदुपादाने स्थिरायाः पृथिव्या अपि प्राचुयांदिति। ञः 
खलु श्लेष्मा न केवलं स्वयमेव स्थिरस्तिष्ठति किंतु प्रवद 
न्‌ गतिमतां वास्वादीनामपि मार्गमवरुणद्धि तस्मात्पीहा 
संजायते इति बिदितमेत्र भिषजामिति | 
पिच्छिलः 
पिच्छिलत्वं जलाधिक्यात्पृथिव्यामुपजायते | 
पृथ्वीतोयाधिकः श्लेष्मा पिच्छिलोऽतः स कथ्यते | 
पिच्डिलोच्छलेष्मबरद्धिः स्यात्‌ शलेष्माधिकश्च पिच्छिल;। 
` मुखादिनिर्गतः श्लेष्मा पिछिल इच दृश्यते ॥ 


चाहिए यह तो प्रबृदूध होकर गतिमान वाय आदि की गति को , 

भी बन्द कर देता हे जिससे ददं होना शुरू होता हे इस बात को | ६ 

चिकित्सक अच्छी तरह से जानते हैं । 
पिच्डिल-जल की अधिकता से प्रथित्री में पिच्छिलता उत्पन्न 

होतो हे शलेष्मामें भो geal और जलकी प्रधानता है अतः TAHI 

को पिच्छिल कहते हैं | पिच्छिल ट्रव्यों से श्लेष्मा की वृद्ध होती 

है जिस अवयब में श्लेष्मा अधिक होता हे. बह भी पिच्छिल होत! 

gI सुखादि से fava मलभूत asa भी पिच्छिल माम | 

पड़ता हे । विशद ( अपिच्छिल ) पदार्थ से श्लेष्मा को शान्ति भी 
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अ, . विशदाच्छलेष्मणाः शांतिः समेरेवावलोक्यते | 
| तस्मात्‌ पिच्छिल एवासो श्लेष्मा सर्वे निगद्यते ॥ | 
रहा वायोः कर्माणि वातकलाकलीये श्रीमता चरकेण वर्शि- 


तानि यथा-- 

( १ ) “बायुस्तन्त्रयन्त्र धर; -- तन्त्र्यन्ते नियम्यन्ते 
हस्तादयोऽवयवा यस्तानि तन्त्राणि संचालकवातसुत्राणि 

॥ | अन्त्राणि च शरीरे हृदयकृदादयो विशिष्टकार्यकरा अव- 
Ul] यवाः कथ्यन्ते तानि तन्शायन्धाणि धरति स्वकार्यक्षमं 


्रत्यक्षसिदूध हे. । इन कारणों से श्लेष्मा को पिच्छित्त माना 
को, जाता हैं। 
al वायु के कार्य-- 

चरकसंहिता के वातकलाकलीयाध्याय में वायु के कार्य इस 
पन्न | प्रकार वर्णित हुये हें-- 


cA ( १) वायु तन्त्रयन्त्रधर हे-जिनते हस्तपदादि अवयव 
ती faa ( शासित या संचालित ) होते हैं उन संचालक बात सूत्रों 
lat को तन्त्रशव्द से Gamal चाहिये | यन्त्र शब्द स हृदय यकृत 7 


हुम | आदि विशिष्ट २ कार्य करने वाले अवयत्रों को समझा जाता है । 
भी इस प्रकार जो तन्त्र और यन्त्र को धारण करता हे अथात्‌ स्वस्व 
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करोतीति तन्त्रयन्त्रधरः, एतेनाधुनिका येपां TARS 
मेत्र शरीरसंचालकत्वं मन्यन्ते तेपामपि सश्वालको वायो 
चेति प्राचां सिद्धान्तोज्वगम्यते। युक्तश्चासौ सिद्भान्तः | यत; 
सश्चाज्कत्रायुमन्तरेण वातसत्रiणां विद्यद्वहताम्रसत्र 
वान्नष्क्रियत्वं प्रत्यक्षमेवावगम्यते, तस्मात्‌ सत्राणामि 
सचालको वायुरिति सत्यः सिद्भान्तोऽवगम्यते। यथा विद्यदन 
'मिज्ञास्ताम्रसत्राएयोव वाताहराणि मन्यन्ते तथेव स्थल 


काय तम करता है इपसे मालूम पड़ता हे कि आधुतिक वेज्ञ fas 
जिन वातसूत्रों को शरीरसंचालक मानते हैं प्राचोन आचायों ने उम 
वातसूत्रों का,संचालित करनेवाले वायुरूपसे वर्णन किया है । यहां 
प्राचीनों का सिद्धान्त युक्तिसिद्ध माळूम पड़ता है क्योंकि बिजली 
के तार में विदूयुदूधारां न हो तो वह तार जैसे निष्क्रिय पड़ा 
रहता है ऐसे ही संचालक वायु जिंसमें नहीं है ऐसा aaga भी 
निष्क्रय पड़ा रहता है यर तो प्रस्यत्तसिद्ध है. अतः उन सूत्रों का 
भी संचालक वायु ही है यह सिद्धान्त सत्य है ऐसा aga 
पड़ता है | 
जैसे विद्युत्‌ के रहस्य को नहीं समझने बोला मनुष्य 
सिद्धान्त कर लेता हे कि बिजली के arii में लगा हुआ तार 
ही संवादवाहनादि काये करता हे ऐसे हीं स्थूलदर्शी समभता है 


eo डी 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS Giny ८ Gua / AD WOME Ay / oe a NN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AIAST: 


दर्शिनो वातसत्राए्येव गत्यादिसाधनानि मन्यन्ते । 
(२) “प्रवर्तकश्चेष्टानाएुच्यावचानामू! शरीरे जाय- 
मानाभुच्चावचानां क्रियाणां प्रवर्तकः एतेनापि संचालकवोत- 
त्राणां चालकत्वं वायोरभिहितं तमृते चेष्टेव नोत्पद्यत इति। 
( ३) “नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणामु- 
द्योतकः”? एतेन ज्ञानतन्तूनां संचालकोऽपि वायुरेवेति ज्ञा- 


कि प्रस्यल्षंसिदूध है | यह aaga हो गत्यादि को उत्पन्न करने 
बाला है । 

२--ध्ह्यावच चेष्टां के प्रबर्तक-शरींर में छोटी से छोटी 
या बड़ो से बडो जो ey चेष्टा ( क्रिया) होती हे वायु उनका 
प्रवतेक ( सम्पादक ) है, इससे भी संचालकवातसून्रों का प्रव 
तेक वायु है इस बात का समर्थन होता है क्योंकि वायु को छोड़ 
कर किसी प्रकार की चेष्टा ही नहीं हो सकती । 

३--मन का नियन्ता और प्रणेता तथा सब इन्द्रियों का उद्यो- 
तक--मन को नियन्त्रित करनो अथवा प्रेरित करना तथा इन्द्रियों 
को उत्तेजित करके उनसे विषय ग्रहण कराना वाशु का कार्य है। 
इस बात से सिद्ध होता हे कि araga वा संचालक भी 
बाय ही है ' आधनिक वेज्ञानिक मानते हैं कि वातसुत्रों से ही 
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यते नतु केवरलज्ञानतन्तुभिन्ञानोत्पच्षिराधुनिकसंम्मता ary: 
वति कदाचिदपीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामवगम्यते | 

~ ( ४ ) सवे नट्रियार्थानामभिवोढा-इन्द्रियस ननिकष्टा 
नामपि रूपादीनां ज्ञानकेन्द्रप्राप्तिजन्यज्ञानसाधिका वायुंद्वारेव 


र 
3 


ज्ञान ऑर किग्रा की उत्पत्ति होती हे लेकिन यह बात अन्य 
ओर व्यतरेक से सिदूध नहों हो सकती। “कारण रहने से 
कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिये ।” इस नियम को अन्वय कहते हैं 
तथा “कारण नहीं रहने से काय नहीं हो सकता है ।” ऐसे नियम 
को व्यतिरेक कहते हें । वायु रहनेसे ज्ञान और कम उत्पन्न होता है 
चायु न रहने से ज्ञान और कम नहीं होता हे इस प्रकार वायु के 
साथ तो ज्ञान ओर क्रियाका अन्वय और व्यतिरेक है किन्तु बात 
सूत्रों की विद्यमानता में भी ज्ञोन और कमं उत्पन्न नहीं होता है 
इसको प्रत्यक्ष करने से कहना पड़ता है कि वातसूत्रोंके साथ इनका 
“अन्वय” नहीं हे अतः वातसूत्र इनका कारण नहीं हो 
सकते | 

“४--प्तत्र इन्द्रयाथा को वहन करने. वाला--जब श्रोत्रादि 
इन्द्रियों के साथ उनके विषय शब्दादि का सन्निकर्ष होता है तप्र 
उन विषयों को ज्ञानकेन्द्र तक वहन करके ले जाने वाला वाय ही 
होता हे । जन्यज्ञान की उत्पत्ति के लिये श्रोत्रादि इन्द्रियों से ' 
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म्भः „ सम्भवतीति पंचभूतविज्ञाने gear प्रतिपादितमिति नेह 
प्रतन्यते | 

zg- (५) 'सगशरीरधातुव्यूहकरः” यथेतस्ततो विक्षिप्ता 

ररे | महाशक्किमत्यपि सेना तूशमेव परेः पराजीयते, सेव सेना 

जन | चतुरसेनानीठ्यूढा द्रोणव्यूदेव भीमेनापि शत्रू शा नाव बये 

| से | तथेव वातेन व्यूढा यथास्थानं संस्थापिता मृदवो5पि शरीरः 


हं et 


यम | सन्निकृष्ट विषय को ज्ञानकेन्द्र तक लेजाना आवश्यक हे अन्यथा 
[हे | ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । ara इन विषयों को किस 
[के | प्रकार से ज्ञानेन्द्र तक लेजाता हे उसका विशेष बर्णन पंचभूत 
गानः ॥ विज्ञान Ñ afe asia सहित किया गया हूँ अतः यहाँ फिर 
1 है | बिस्तार पूवक नहीं लिखा गया | 
नका ४--सवशररीरधातुव्यूहकर--सव शरींरस्थ धातुओं को 
हा | यथास्थान में स्थापित करने वाला वायु AZI जैसे अत्यन्त 
शक्तिशाली बहु सैन्य भो इतस्ततः वित्तिप्त रूप से रह कर अति 
[दि शीघ्र शत्रु से पराजित होजाती है किन्तु वही dea चतुर सेनापति 
तत्र | द्वारां निर्मित व्यूहाकार में अवस्थित होकर द्रोणाचाय से व्यूहाकार 
ही | में रचित सेन्य जैसे भीम (भयंकर ) शत्रु से भी पराजित न 
से * होकर दीर्घं काल तक स्थिर र्द सकी ऐसे ही वायु. से ब्यूहा 


. जनक १२७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS | ee Aa C7 at ह. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(x 
जिदोषविज्ञाने 


घातवो विमरदसहारिचिरस्थायिनः पराभिघातसहाश्च भंवन्ती 
प्रत्यक्षमेव दृश्यते | 

(६ ) “सन्धानकरः शरीरस्य” संघानं सन्धिः 
सांश्लेप इति यावत्‌ तत्तु कफकार्यमेत्र किंतु संचालको वायु. 
यावन्न दृरस्थितानि द्रव्याणि सन्निहितानि करोति ताव्त्‌ 
सन्धानमपि न सम्भवति। सांचालकवायुमन्तरेण मुखः 
स्थितमन्नादिपोषकद्र्यमामाशयमपि न गच्छति नवा 


45 4) M AI A 


कार में सज्जित अर्थात्‌ यथायोग्य स्थान में अवस्थोपित होकर 
अतिमृदु शरीर धातु भी विमदेआदि को सहन करने वाले fae 
स्थायो तथो अन्य पदा५ के अभिघोत ( चोट ) को सहन करने | 
में समर्थ बन जाते हैं यह तो सब को प्रत्यक्ष सिदूध ही है । 
६--शरीर का सन्धान कारक--सन्धि अर्थात्‌ एक द्रव्य से| उ 

दूसरे द्रव्य के संयोग को सन्धान कहते हैं । वास्तव में इस प्रकार | च 
का संयोग VASAT से होता हे वायु से नहीं किन्तु सबका संचालक | f 
am जब तक दूरस्थित द्रत्यों को परस्पर सन्निहित ( निकटवर्ती) o 
नहीं कर देतो हे तब तक सन्धान भी नहीं हो सकता है | संचालक | ज 
बायु की सहायता न हो तो मुखस्थित अन्न आमाशय में भी नहीं 

जा सकता हे ओर न उस अन्न से पोषक द्रव्य प्रथक होकर सारे a 
2 
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ति ततो gaza पोपकांशाः सवं शरीरं गन्तु' शक्नुवन्ति 

तस्मात्‌ सर्वेषां खळ शारीगद्रव्याणां पोपकभागस्य तत्र तत्र 
॥ | प्रापक वादको वायुरपि सन्थानकर एव। ककवदन्त स्थित्वा 
| न सन्धानं जनयति वायुः किन्तु दूरस्थानां परस्परसन्धा- 
१ नयोग्यानां द्रव्याणामेकत्रीकरणे कारणं वाहको वायुरिति। 
l- (७ ) “प्रवरो वाच: स्वरयन्त्रसंचालकानां वात- 
॥ | सूत्राणां संचालनद्वास शब्दोब्यारणं वायुरेव कारयति केनः 
` चित्कारणेन दुष्टो वाय॒ दि स्वरयन्त्रसंचलनप्रतियन्धकसु्पा- 


`| शरोर में जा सकता है अतएव शरीरस्थ सब Zeal का पोषक भाग 
ने ) को यथायोग्य स्थान में उपस्थित करा देना अर्थात्‌ घहन करके ले 
जाना जिस वायु का कार्य है वह भी सन्ध।न कारक कहलाता = | 
से| जेसे कफ़ दो gett के अन्दर रह कर संयोग करने 
र | चाला कहलाता हे वायु ऐसा संयोगकारक नहीं है किन्तु परस्पर 
क | मिलने के योग्य द्रव्य जो एक दूसरे से दूर में पड़े हैं उनको वहन 
) | करके एकत्र कर देने में फारणस्वरूप वायु भी सन्यान कर बन 
$ | जाता है | 
i ७--वाक््यों का प्रवतक--स्वर यन्त्र के संचार्लक घातसूत्रों 
रे | को संचालित करके शब्द का उच्चारण कराना भी वायु को ही काय 
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द्यति ततः शब्दप्रवृद्पिरपि विक्रियते निष्क्रियेवायौ स्वरः 
न्त्रमपि छिन्नतन्त्रीबीणावन्त्रमिव निःशब्दं संजायत इति | 
_ (८ ) “प्रकृतिः स्पशंशब्दयोः”~स्थूले वायावाः 
काशानुप्रवेशकृतः शब्दः स्पर्शश्च स्वकीयो गुण इति स्पर्शः 
शब्दगुणवान्‌ वायुरतः स्पर्शशब्दयो; प्रक्ृतिरुच्यते । 
_ ( & ) “श्रोत्रस्पर्शनंयोमू ay’ alae प्रधानका- 
रणमाकाशमेव स्पर्शनेन्द्रियस्य च प्रधानकारणं वायुरिति 
सिद्भान्तस्तत्राकाशद्वारेव प्रसतः शब्दो नावगन्तु' शक्यते किस 


है। किसी कारण से वायु दुष्ट होकर यदि स्वरयन्त्र-सञ्चालन में 
प्रतिबन्धक उत्पादन करे तो उसी समय शाब्दो्चारण भी विकृत 
हो जातां है । अतिविक्रत वायु स्त्ररयन्त्र को न चलावे तो स्वर 
यन्त्र भी जिसके तार दूट गये हैं ऐसे बीणा यन्त्र की तरह निःशब्द 
हो जाता है | ; 


> S - f ; ¢ 
' / ऽ-शब्द्‌ और स्पश की प्रकृति--वोय का अपना गुण खश 


है किन्तु स्थूल बायु में आकाश के अनुप्रवेश से शब्द भी 
जाता है अतएव स्थूल बायु में शव्द और स्पशं दो गुण हें इस" 
लिये वाय॒ स्पशं और शब्द की प्रकृति अर्थात्‌ कारण है । 


_, ६ श्रोत्र ( श्रवणेन्द्रिय) और स्पर्शनेन्द्रिय ( त्वचा ) क ˆ 


ह | 
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अष्टमो ऽध्यायः 

प: |. वायुद्ारा प्रस्त; शब्दोऽगरगम्यते तथा केवलस्याकाशस्याति- 

। | सूच्मस्य श्रवणेन्द्रियजननसामधथ्ये नास्ति श्रोत्रजनकेपु 

हाः | इतरभूतेषु वायोः प्राधान्यमिति रत्रस्पशनयोम्‌ लमित्य- 
È| च्यते । | 

( १० )* “हपात्साहयोयोंनि: -बातसत्राणाप्रत्तेजनी- 

॥- | देव हर्षोत्साहो जायेते तस्मादेतयोवांयरेबोत्पत्तिकारण मिति 


त | मूल श्रोत्न का प्रधान उपादान आकाश और स्पशनेन्द्रिय का 
सु | प्रधान कारण वायु हे ऐसा सिद्धान्त है। किन्तु जो शब्द केवल 
आकारा द्वारा फलता है उसका अचवोध (ज्ञान ) नहीं हो सकता 
में है क्योकि केवल आकाश कर्णपटह को न हिला कर उसको 
फ / भेद करके चला जाता हे । जो शब्द वायु द्वारा फेलता हे उसको 
बर | हम सुन सकते हैं । दूसरी घात यह हे कि अकेला आकाश जो अति 
ब्द सूक्ष्म हे श्रवणेन्द्रिय को उत्पादक नहीं हो सकता । पांचभौतिक 
र श्रवणेन्द्रिय की उत्पत्ति में sar के वाद बायु का ही प्राधान्य 
शं | हे इसलिये शास्त्रकारों ने लिखा कि बायु श्रोत्र और स्पर्शनेन्द्रिय 
Al का मूल हे। 
स | १०--हष और उत्साह की योनि ( कारण )। वातसूत्रो की 
उत्तेजना से हषं ओर उत्साह उत्पन्न होते हैं अतएव हषे और 
क| उत्साह का उत्पत्तिकारण वायु ही द्वै । 


क १३१ 
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योनिरुच्यते । 

( ११) समीरणो$्म्नेः--पाचकेअम्रिंस ज्ञा शास्र. 
कृद्धि कृता यदुक्तं TA तेन “तस्मिन्‌ पाच केऽग्निरिति संज्ञेति! 
एतेन लालारसोमाशयिकरसपित्ताग्न्याशयरसादीनां टाई. 
लीन्‌ पेपसीन्‌ आदिस ज्ञकानां भोज्यद्रव्यात्‌ पोपकपदा।र्थस्य 
प्रथककारकाणां पाचकरसानां पाचकपदार्थानां च वायुरेव 
समीरणः सञ्चालको वातसूत्रसंचालितेभ्य एव तत्तद गेभ्य; 


११-अग्नि ३1 समोरण ( संचालक या उत्तेजक ) शाखकारों 
ने पाचक के लिये अग्नि सज्ञा का है जे ला कि सुश्रुत जी ने लि बा 
हे कि “उस पाचक की अग्नि संज्ञा की गई हे ।” इससे मालू 
होता है कि लालोरस आमाइथिकरस पित्ताशय के faa 
अग्न्याशयके निःस्रात्र इत्यादि के लिये विशेषतः इनके अन्दर 
रहने बाले राईलोन्‌ पेपर्सन्‌ आदि नामधारी जो जो द्रव्य भुक्त 
ZA से शरीर के पोषक पदार्थो के ५थक करने चाले हैं ऐसे | 
पाचक रस और पाचक द्र॒व्यों को प्रेरित ( संचालित ) करना 
वायू, काही काय gl क्‍योंकि बातसुत्रों खे संचालित 
ग्रन्थि आमःशय आदि ast खे पाचक रस निर्गत होता हा. तथा 
टाईलीन्‌ आदि नामधारो विशिष्ट पाचक द्रव्य भी aag को 
उत्तेजना से ही उत्पन्न होते ae | इसालये लिखा कि वाय म्नि की .. 
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पाचकरसो निर्गच्छति तथा टाईलीनादिसंज्ञक॑ विशिष्ट- 
सः | पाचकद्रव्यमपि वातसूत्राणामुत्तेजनद्वारेव संजायते ततो- 
ति’ | ऽभिहितं समीरणोअनेरिति | तिलग्रमाणो वेध्रुताग्निबत्‌ 
ई. | कोकिलाग्निवद्वा न कथिदर्निरग्न्याशये शरीरान्तरन्यत्र 
स्य | वा कुत्रचिदस्ति किन्तु पाचकरसादिपु पित्तप्रधानेष्वग्नि- 
ख| सज्ञोपचारात्‌ कृतेति श्रीमता सुश्र्‌ ताचार्येण स्पष्टमेत्राभि- 
¦ | fed तस्मात्‌ तिल्रमोणोऽग्निरिति कस्यचित्‌ काल्पनिकः 


3 समोरण हैँ । तिलपरिमाण विजलीं की या कोयले की आग जेसी 
sq) कोई भो आग शरीरके अन्दर या अन्यत्र कहीं भो आयुर्वेदाचार्या' 
of से वणित नहीं हुई है किन्तु पित्तप्रधान पाचक wit 
क्त में उपचार से ala संज्ञा को गई हे | gaa जी ने स्पष्ट शब्द से 


ऐप ऐसा लिखा È । ( यहां उपचार करने का प्रयोजन यह है कि एक 
अभि शब्द से सब ही पाचकों का ज्ञान हो जावे अतएव तिल- 


at) प्रमाण अझि का फिसो ने काल्पनिक प्रयोग किया है ऐसा , 
a समभन! चाहिये । ( तिलप्रमाण कल्पना करने का प्रयोजन यहद 


a हे कि सावधानता से उसकी रक्षा करनी चाहिये नहीं तो नष्ट दो 
द्रा” जाने की सम्भावना है! 


= 
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(१२) “स'शोषणो दोपाणाम्‌'--दोपेष्वव स्थितानां 
जलीयांशानां क्किननतर्रस्थजलानामिवान्य्च नयनं वाय 
aa सम्भवति तस्मादेव दोषाणां स शोषणो बाय 
रित्यभिधीयते | 

( १३ ) “चेप्ता वहिमंलानाम्‌?/--शरीरान्तरुत्पन्ना 
नामनावश्यकीयानामत एव मलस ज्ञितानां पुरीपमूअशले 
प्मादीनां धातकानां च रक्तभिश्रितमलानां कार्वन्‌द्विओ 


vannan 


१२--दो्षा का संशोषक (सुखाने वाला) | जेसे गीले कपडे से 
जलीय कण को दूर ले जाने बाला वायु कपड़े को सुखा देता है 
इसी प्रकार शरीरस्थ वायु भी दोषों में रहने वाले जलीय अंश को 
दूर ले जाता है अतः वाय दोषों का शोषक कहलाता 
- १३-मलों को बाहर फेंकने वाल्ला-शरीर के अन्दर जो 
अनोवश्यक पदाथ उत्पन्न होते हैं तथा शरीर के लिये अनुपयोगी 
होने के कारण जो मल कहलाते हैं इस प्रकार के पुरीष ( विष्टा ) 
मूत्र, श्लेष्मा ( जो खांसी आदि में निकलता हे ) आदि को तथा 
शीघ्र ही प्राणनाश करने वाले रक्त के अन्दर. उत्पन्न होने वाले 
काव न, द्वियोषिद्‌ आदि नामधारी मलों को शरीर से बाहर फेंकने 
वाला वायु ही है । वातनाड़ियों को संचालित करके तत्तदंग को 
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पिदादिस ज्ञकानाँ वहिः चेप्ता वाय्‌ रेव | वातसूत्राणां सञ्चा- 

लनद्वारा तत्तइंगसङ्गोचादिकमुत्पा्य मलानां शरीराद्वहिने- 

यन॑ वायोरेव कार्यम्‌ | वातसूत्राशां सञ्चालनं वाय मन्तरेण 

सम्भवति तदन्तरेण च मलानां वहिगमनमपि न सम्भ- 

ब्रतीति वायुरेव सर्वविधं मलं TRAINA प्रत्यक्षमेव | 

अत्र मलशब्द उपलचणार्थस्तेन गर्मशुक्रादीनामपि बहिःचे 
प्ता वायुरेवेति मन्तव्यम्‌ | 

~ ( १४) “स्थूलाणुस्रोतपां भेत्ता”-शरीरे यानि 


संकुचित और प्रसारित आदि करना तथा इस प्रकार से उन अंगों 
पर दबाव देकर मलोंको शरीरसे बाहर haat भी वायुका ही कार्य 
हे.। वाय, न हो तो वातसूत्रों का संचलन नहीं हो सकता और 
अंगोंमें संचोलन न हो तो मलों का बाहर जाना भी असम्भव हे. 
अतएव वाय ही सर्वविध मलों को बाहर ले जाता हे यह तो 
प्रत्यक्षसिद्ध हे । यहाँ मल शब्द उपलच्षणार्थक हे । ( जो शब्द 
अपने अर्थ का बोधक होकर अलुक अथ का भी द्योतक होता हे 
उसको उपलक्षार्थक कहते हैं ) जिससे ग्भ, शुक्र आदि को 
बाहर फेंकना भी वाय का BAT ही AA जाता हे | 

_ १४--स्थूल और अणु ख्रोतों का भेदक ( विदारण करने 


१७८७४ 
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स्थूलानि सूच्माणि वा स्रोतांसि सन्ति मांसादीन्‌ विभिन्न 
तेषां स्रोतमामुत्पादयिता वायुरेव । यथा रोटिकाद्ुपादानस्थो | २ 
वायुरग्नितापेनोष्णः सन्‌ निर्गच्छस्तत्रासंख्यानि छिद्रोण्युत्पा- | : 
दयति aay शरीरोपादाने वत्तमानो वायुः पित्ततापेनोष्णः | ; 
सन्‌ परितो गच्छन्‌ स्थूलान्यणुनि च स्रोतांसि जनयति। | ` 
श्रीमता सुश्रतेनाप्पुक्तम्‌-- प 
उष्मणा akan वायुः स्रोतांसि दारयेत्‌ । 
अनुप्रविश्य पिशितं पेशीर्विभजते तथा ॥ इति ॥ 


वाला )। शरीर में जितने स्थूल या सूक्ष्म स्रोत हें, मांसादि को 
विदीण करके, ata, ही उन स्रोतों को उत्पन्न करता हे । 
जेसे रोटी के उपौदान ( गुँ धे हुए आटे आदि ) के अन्दर 
जो वायु रहता हे वह अभि के ताप से उष्ण होकर वहां से निकः 
लता हुआ असंख्य छिद्र उत्पन्न कर देता है ऐसे ही शरीर के 
उपादान में जो वायु रहता हे चह पित्त के ताप से उष्ण होकर 
, चारों तरफ hial है: जिससे छोटे और बड़े २ स्रोत उत्पन्न होते 
हैं । श्रीमान्‌ सुश्रत जी ने भीं लिखा है कि उष्मा ( पित्त ) के 
साथ वायु मिलित होकर स्रोतों को उत्पन्न करता हे तथा मांश में 
प्रबिष्ट होकर पेशियां का विभाग करता है । 


‘| 
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a ( १४ ) “कर्ता गर्भाकृतीनाम्‌?-भिन्ने २ वयसि 
थो | गर्भस्थितस्य gua विभिन्नाकृतिद श्यते, विभिन्नानां 
[- | च प्रोणिनां गर्भस्थभ्रशस्याकृतिभेदश्वास ख्यात एव | तासां 
एः | सर्वासामेवाकृतीनां कर्तोत्पादयिता वायुरेव। रक्तमांसादीनां 
। | सतो निष्क्रियाणां बिशिष्टाकारकत त्वं नोपपद्यते ते सवः 
qgar सञ्चालिता यत्र यत्र यथा यथा यावत्परिमिता 
अवतिष्ठन्ते तदनुसाराकृतिर्जायते सर्वेपां गर्भस्थश्रूणानाम्‌ | 
अनिलसञ्चालितत्रातसत्रसङ्कोचादिना गभ\शयोऽपि विभि- 
5 | amaa भूत्वा विशिष्टाकारयुक्त गभ करोतीति | 


१५--गभ की आओकृतियाँ को करने वाला--विभिन्न वय 


रर |. (उम्र) में गर्भस्थ qual भिन्न भिन्न आकृतियां होती हें । विभिन्न 
प्राणो के गर्भाइाग्रस्य AN का आक्तिभद तो असंख्य प्रकार 
के का हो है । उन सत्र आकृतियां को करने वाला (उत्पन्न करने 
र्‌ वाला ) वायु ही है, रक्त मांसादि azi निष्क्रिय हैं. जिससे विशिष्ट 
ते अकार के जनक नहीं हो सकते । वे सब वायु सं सर्चालत 
के होकर जहां जहां जितने परिमाण में अवस्थित होते हैँ तदनुसार 
मे गर्भस्थ भ्र णां की आकृति बनती है | व्यु से संचालित aaga 


के संकोचादि से गर्भाशय भी नानाविध मूषा ( सांचा ) जसा 


1232. 
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( १६ ) आयुषश्चालुवृत्तिग्रत्ययभूतो भवत्यकुपितः- 
युषो जीवितक्रालस्यानुवृत्तिरविच्छिन्नपरम्परया5नुवर्सनं 
तस्य प्रत्ययभूतः कारणस्वरूपः सञ्जायते बायुरकुपित इति। 
एतत्सवमकुपितवायुकार्यमित्यथः । शरीरधास्काणां हृद्यः 
्त्रादीनां यथायथं सञ्चालनं घातसूत्रेण वायुपरिचा लितेन 
यावत्‌ .सम्यक्‌ सम्पद्यते तावदायुपो$नुवृत्तिरापे सम्भवति 
हृदयादिसञ्चालकवातसूत्राणां निष्क्रियत्वे तदानीमेवायुप 
परिसमाप्तिद श्यते तस्मांदू वायुरेवायुषोऽसप्त्तिकारणभूतो 


बन कर गभस्थ शिशु को विशिष्ट आकार का बना देता हे । 
६--आय की अनुवृत्ति (लगातार चलने ) का कारण 
स्वरूप बन जाता ह्‌ । एक प्राणी जितने समय जीवित रहता हे वह 
उसकी आयु कहलाती हे, उसकी अनुवृत्ति का अथ हे कि मध्य में 
विच्छिन्न नं होकर लगातार चलना । इसका प्रत्ययभूत अर्थात्‌ 
कारण स्वरूप वायु ही है। यहू सब ( १ से १६ तक ) अंकुपित 
वायु का कोर्य हे । शरीर के धारक हृदूयन्त्रादि का यथायथ 
संचालनादि वायु से परिचालित aagi से जब तक अच्छी 
तरह से होता रहता हे तब तक आयु की अनुवृत्ति भी होती रहती 


है तथा हृदयादि के संचालक बातसूत्रादि के निष्क्रिय होते ही आयु 
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४- | इश्यते | एतदेव केनचिद्‌ कविना प्रोक्रमु-- 
न TRÀ हि भूतानामिति केचिद्वदन्ति हि | 
ते| आयुरेव स भूतानामिति मन्यामहे वयम्‌ । इति ॥ 
या पित्तकार्यास्‌-- 
तेन दर्शनं पक्तिरूष्मा च छुत॒ष्णा देहम्‌ । 
ति प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ ॥ 
q ISIN SAIS मकर 
तो | समाप्त हो जातो हे यह तो प्रत्यक्षसिदूध ही हे अतः वायु ही 
` | आशु को अनुवृत्तिका हेतु है । इस बातको किसी कविने एक श्लोक 


द्वारा अच्ट्री तरह से वन किया हे, उस श्लोक का अभिप्राय यह 
[ण है कि-कोई HE a कहते हैं कि भूतों में से एक ऐसा हे जिस 
गहू को चायु ( A+ आयु ) अर्थात्‌ आयु का विकल्प स्वरूप सममा 
में जाता है किन्तु हमारी सम्मति में यह तो निश्चित रूप से आयु ही 
त्‌ है। यहां वा शब्द का विकल्प अथ नहीं हे किन्तु अवधारण 
aq | (निश्‍चय) अथं हे । 


थं ' पित्त के कार्य-दशेन ( देखना ) पक्ति, ( परिपाक ) उष्मा, 
ft | गमी, क्षुधा, तृष्णा, शरीर की मृदुता, प्रभा, प्रसाद और मेधा 
ती | यह सब अविकृत पित्त के कार्य हें । एक एक करके उनकी आलो- 


थु / चना की जातो हे-- 


क 
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तत्र ( १ ) दर्शनम्‌--गंच मौ तिकस्य च जरित्र यस्यो; 
पादानेषु तेजस आधिक्यं यदि न स्यात्‌ ततस्तेन तेजसस्य 
रूपस्य ग्रहणं न सम्भत्रति इति यत्तया प्रतिपादितं पंच. 
भूतविज्ञाने । किंतु शरीरे पित्तव्यतिरेकेण नान्यो: 


ऽग्निरुपलभ्यते तस्माञ्चुरिन्द्रियोपादानभूतं स्थूलं aay | 


स्तदेवालोचकपित्तसंज्ञां लभते रूपालो चन कर्मणि समर्थत्वात | 
( २ ) पक्विः--परिपाकः । भुक्तद्रव्याणां तथा विशते 


१--दशेन--पांचभौ तिक चक्षुरिन्द्रिय के उपादान में यदि 
तेज की प्रधानता न होती तो उससे केत्रल तेजस रूप का ज्ञान 
नहीं होता इस बात का पंच भूत्िज्ञान में युक्ति पूर्वक aqa कियो 
गया हे । शरीर में साधारण अभ्नि adi रह सकतों । सुश्रुत जी 
ने स्पष्ट लिखा हे कि वित्त के अतिरिक्त शरीर में और कुछ अग्नि 
मालूम नहीं पड़ती हे इसका अभिप्राय यह होगो कि पित्त का 
रूप धारण करके ही शरीर में अगि रह सकती हे श्रतएत्र चक्षु” 
रिन्द्रिय का उपोदान भूत जो अग्नि हे बह ही आलोचक पित्त नाम 
से चक्षु में ग्हती हे रूप का ओलोचन ( दर्शन ) कराना इम 
पित्त का कायं है जिससे इसको आलोचक नाम से निर्देश किया 
_जाता है । 
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qu यथा रसमलयोर्विभागः सम्भवतीति, पोपकद्रव्याणां 
पृथग्‌ भवनयोग्यतेति फलितोऽर्थः TIRE तु सञ्चा- 
लकस्य वायोरेव कार्य किंन्तु तदनुकूलतासम्पादनमेव ÀT- 
कोर्यमिति । तत्र टाईलीन्‌ पेपसीन्‌ आदिसंज्ञाभाजो ये 
थे पदार्था भुक्तद्रव्यस्य पाचकारतेऽपि पित्तप्रधानाः, रक्ता- 
देव निर्मतेपु तेषु रक्तमलस्याधिक्यादपि पित्त स्या धिक्यं सुष्ठु 


NAIA 
A AAAI 


२ पक्ति -परिपाक अर्थात्‌ भुक्त weal का ऐसा विश्लेषण 
करना जिससे रस और मल प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो सकें उसको पक्त 
कहते हैं. । पक्ति sez का प्रकत अर्थ यह है कि सुक्त द्रव्य म 
इस प्रकार परिवर्तन हो जावे जिससे पोषक द्रव्यो में पथक्‌ दीन 
की योग्यता आजाबे । पोषक पदाथा को शुक्त द्रव्य से इक 
करना तो संचालक वायु का ही कार्य है किन्तु पोषक जाता में 
प्रथक होने की योग्यता बना देना पाचक पित्त का कार्य हे। 

zi, पेपसीन्‌ आदि नामधारी जो जो पदार्थ सुख 
पाचक हैं. बह भी पित्त प्रधोन द्रव्य हैँ क्योंकि ये सत्र पाह य 

रक्त से हो निकलते हें. । जिससे इनमें भा रक्त का मल bi 
saua इनको पित्त प्रधान कहना असंगत नहों है | यहां सक 
प्रथक्‌ करना अथवा प्रथक्‌ होने के 


~ 


से रस और मल को TAR 
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सङ्गच्छते YFA रसमलरूपेण विश्लेषण स्थूला ftt 
वगन्तव्या किंतु न तच्चैव पाकक्रिया परिसमाप्यते ततः परः 
मपि watt धातूनां स्वेन स्वेरास्मिना पित्तापरपर्यायेण 
पोकः संजायते भौमाग्निभौतिकाश्चिभिरपि पित्तापरपर्यायै; 
पाकाः संजायन्ते | एते खळु बहुविधाः पाकाश्चरके ग्रहणी. 
चिकित्सिते वर्णितास्ततरैव द्रष्टव्याः | सव खलु पाका आगे. 


~~~ 


योग्य बना देना इसको स्थूल परिपाक समभा जाता है किन्तु इतने में 
पाक क्रिया समोप्त नहीं होजाती हे ga स्थूल पाकक्रियो के बाद 
भी रस रक्तादि धातु के अन्दर रहने वाली अझ्ि से रसादि धातु 
का पाक होता रहता है। रसादि में जो धात्वभि रहती हे वह भी 
पित्त ही है क्योंकि gaa में लिखा हे कि पित्त के अतिरिक्त और 
कोई afa शरीर में नहीं हे भौमाग्नि, जलोयाभि आदि नाम से 
प्रसिद्ध भौतिकानि भी पित्त ही है इस प्रकार बहुविध पाक 
( जिसको आधुनिक मतमें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं ) चरक 
संहिता के प्रहणी चिकित्साध्याय में afta हुये ¥ वहां से देख 
लेना चाहिये । सब प्रकार के पाक आग्नेय पित्त से ही होते 
हैं। पाचक पित्त से अन्न का परिपाक ठीक ठीक तरह से न हो 


तो अजीणे, अतिसोर आदि रोग उत्पन्न होते हैं । रसाम्नि मन्द हो | 


"| 


wie 
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vi धेन पित्तेमेव जायन्ते । अन्नपाचकस्याग्नेमन्दतायोमन्नं 
रः | सम्यक्‌ न पच्यतेऽतोऽजीर्णातीसारादयो रोगा जायन्ते | 
श | ससाग्मेर्मन्दतायामपरिपक्काद्रसादा मोत्पत्तिर्भेति | यदुक्तम्‌- 


ये! ऊप्मणो$ल्पब्रलत्वेन धातुमोद्रमपाचितम्‌ | 
Ñ- दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ इति ॥ 
ने- रक्कादिधातुस्थाग्नेमन्दतायां धातुमलयोः साम्यस्थिति- 


| विपर्यस्यति तस्मात्‌ स्थूलदृष्ट्या पाचक्रपित्तमामाशयादि- 
में | महास्रोत;सम्बन्धिन्यंगे स्थितमवगम्यते किन्तु सुच्मध्ष्य्या 
जाने से रस का सम्यक्‌ पाक नहीं होता हे उस अपक रस a a 
भी | शाम उतपन्न होता हे । शाख में लिखा है कि उष्मा अर्थात्‌ रसाप्नि 
र | की दुवेलता से प्रथम धातु ( रस ) अपरिपक्क ओर आमाशय 


से गत होकर दुष्ट हो जाने से आम कहलाता; .। रक्तादि धातु में 
क जो आमन हे उसके मन्द दो जाने से धातु और मलों की साम्य” 
क | स्थिति बिगड़ जाती है । अतएब स्थूल दृष्टि से पाचक पित्त 


आमाशयादि महाख्रोत का श्रबयव अथवा महास्रोत सम्बन्धी 
ते अंग ( aga, आमाशयादि ) अवस्थित MEA पड़ता है किन्तु 
सूदम बिचार करने से मोळूम पड़ेगा कि पाचक पित्त भी सब 
शरीर में ब्यापक है क्योंकि .धात्वप्ति और भौतिकारिन से जो 


शत 
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सर्वव्यापित्यादवगन्तव्यम्‌। पाचकपित्तस्यापि सर्वशरीरव्या. 
पित्वमेव सूच्मपाकस्य तत एव BATA सर्वेषमित्र पित्ताना. | ८ 
मप्राधान्पेन पित्तसंज्ञा प्राधान्येन चाग्निसंज्ञा कृता। | = 
( ३ ) उष्मा--उष्मा पिचाइते नास्तीति सिद्धान्त | = 
स्यायमभिप्रायः-'उप'दाहे इत्येतस्माद्वातोरुष्मेति रूपम| | ₹ 
दाहजननमग्निकायं न च पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निरस्ति | र 
शरीरे तस्माच्रीरे य उष्मा दश्यते स पित्तेस्येवेति ज्ञातः 
पाक होता है वह शारीर में ada हो होता रहता हे । any 
श्रीमान्‌ सुश्रुत जी ने aa ही frat की पित्त संज्ञा को अप्रधान 
रख कर प्रधान रूप से अभि संज्ञा दी हे । ( जेसा. साधक अप्न 
संज्ञा आलोचक aÀ संज्ञा इत्यादि ) | 
३ उष्मा-पित्त को छोड़ कर ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सक्ती 
“इस प्रकोर Mealy सिद्धान्त है । इसका अभिप्राय यह हे कि-उप- 
qe इस उष धातु से उष्मा पद निष्पन्न हुआ हे । दाह उत्पन्न 
करना अभि को काय हे । पित्त के अतिरिक्त और कोई अग्नि भी 
शरोर में नहीं हे अतएव शरार में जो उष्मा ( गर्मी ) मालूम 
पड़ती हे वह पित्त से हो उत्पन्न होती हे । क्योंकि seat सबं 
शरीर में व्यापक हे इससे अनुमान किया जाता हे कि पित्त भी ! 


dl Ds 


“11७ प NN ~. ee. 


J 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अंत || 4 cae 209 291 \ eee 3 es / ra eee YS 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अष्टमो ऽध्यायः, 
~ 


नाः 


व्यष्रुष्मणश्च सवशरीरव्यापित्वात्‌ पित्तमपि सर्वशरीर 
व्यापकमेतर शयम्‌ । ननु शरीरे सवत्र पित्तमस्ति Jard 

दृश्यते इति चेद्‌, उच्यते--चल्नुपा दर्शनमेव न प्रत्यक्षमु- 
च्यते किंतु भवतीन्द्रियान्तरेशापि प्रत्यक्षमिति यथा भस्म 
राशिस्थो वह्निः स्पर्शेणेवानुभूयते नतु aga तथेव सर्वे शरीर- 
स्थमपि तेजस' Augun ingga नतु चक्षुपेति 
बोध्यम्‌ | AYU दष्टोनामेवास्तितवस्त्रीकाराग्रहे AAT 
ऽस्तिस्वमेव न सिध्यति तस्मात्‌ सवत्र चक्षुपा द्रष्डुमाग्रहो 


सारे शरीर में व्यापक, है | 
यहां शांका होती हे कि यदि सारे शरीर में पित्त व्यापक हे 
तो चक्षु से क्यों नहीं देखा जाता ? इसका उत्तर यह है कि केवल 
चक्षु से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु दूसरी इन्द्रियां से अनुभव 
करने को भी प्रत्यक्ष कहते हैं । जेसे भस्म ' राशि में स्थित अग्नि 
को चक्षु से तो. नहीं देख सकते हैं किन्तु स्पश नेन्द्रिय से उस 
ग्नि का भी प्रत्यक्ष हो जाता है । इस प्रकार सवशरीरस्थ पित्त 
का भी अनुभत्र होता हे.। “केवल. चक्षु से जिसका प्रत्यक्ष होगा 
उसी का अस्तित्व स्वीकार क्रिया जावेगा” इस प्रकार दुराग्रह करने 
वाला.अपनी चक्षु का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं कर सकता 


तिल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSE å आ. A रेंड ee ee © aot a ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्रिदोषविज्ञाने 


न शोभत इति | 

( ४ ) छुत-बुभुक्षा भोक्तुमिच्छा, शरीरादपचीयः 
मानानोमंशानां पूरणार्थं शरीरपोषणाथं च पोषकद्रव्यग्रह. 
शेच्छेति यावत्‌ | सा च TVA पूर्व धुक्तानां सम्यक्‌ परिः 
पाकादनन्तरमे् जायते MAAIE न सम्यक्‌ पच्यते 
न तावद्‌ बुभुक्षा भत्रतीति प्रत्यचमेव । अन्नादिकमेवान्तः 
र्नेरिन्धनमिति भुक्तद्रव्याणां सम्यक्‌ परिपाकादनन्तर- 


क्योंकि उसको भी चक्षु से नहीं देख सकता हे । अतएव सर्बत्र 
चक्षु से देखने का आग्रह करना अच्छा नहीं है । 

४ क्षुधा--बुभुक्ञा | खाने की इच्छा को क्रुधा कहते हैं | अथात 
शरीर से जितने अंश का अपचय (नाझ) हो जाता हे उसको पूण 
करने के लिये तथा शरीर का पोषण करने के लिये पोषक द्रव्य 
को ग्रहण करने की जो इच्छा होती है उसको क्षुधा कहते हैं। 
यह क्षुधा Gays अन्न के परिपाक हो जाने के बाद ही होती 

g 2) जब तक पहिले के खाये हुए अन्न का परिपाक अच्छी | ' 
| तरह से नहीं होता तत्र तक क्लुंधा नहीं होती हे यह al AT 
सिद्ध है। अन्नादि ही अन्तराग्नि का इन्धन है । अन्नादि के 

सम्यक परिपाक होने के बाद भी इन्धन के अभाव से 'अन्तरागि | 


| | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टमो ध्याय 
मप्यन्तरग्निर्निरिन्धनो न स्थातु' शक्नोति कितु शरीर 
पः | धारकाणां स्नेहस्येव हिंसनमारभते | ततः शारीरा धातवः 
हिः | ARIN भाषया भापन्तेऽन्तरनेरिन्धनमन्नादिक द्या नः 
रिः | परित्रायस्वेति सं व ज्ञुधोच्यते यथापयुक्तन्धनाला भे वह्निना 
यते | शरीरस्नेहहिंसनं श्रीमता चरकणाप्युक्तमेव-'स यदा नेन्धनं 
तिः | युक्त लभते देहज तदा । स्नेहं हिनस्ती'ति | तस्मात्‌ gar 
तर. | तेजसस्य पित्तस्णैव कार्यमिति | 
4 ( ४ ) तृष्णा--पिचयोष्मणा वाष्पीभूते प्रश्वासादिद्वारा 


PEPER PRR RRP PLA A 


का रहना असम्भव हे अतएव वह अन्तरग्नि शरीर के धारकों के 
सनेह्दोकी ही हिंसा करने लग जाती है | उस समय शरीरके धातु समूह 
अपनो भाषा में कहते हें कि अन्तरग्नि के लिये अन्नादि इन्धन 
देकर हमें बचाओ | धातुओं के इस संकेत को क्रुधा कहते हैं 
यथायुक्त इन्धन न मिलने से पाचकाग्नि से शरीरस्थित स्नेह की 
हिंसोकी बात चरक जी ने भी लिखी हे कि-बह पाचकाग्नि जब 
यथोचित इन्धन को प्राप्त नहीं करती तब शरीरस्थ स्नेह की दिसा 
करतो है । अतएव gar भी तेजस पित्त का ही काये हे । 

x पिपासा-पित्त की ऊष्मा ( गर्मी से ) से झारीरस्थित जल 
बाष्प रूप बन कर प्रश्‍व।सादि BUA बाहर निकल जाने से ae 


१४७ 
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स्वेदादिद्वाराच वहिनिर्गते शरीरस्थे सलिले तस्य प्रणाये 
जलग्रहणेच्छा सञ्जायते सेत्र पिपासोच्यते, उष्माणमन्तरेण 
जलस्य वाष्पीभवनक्रिया न सम्भवति तस्मात्‌ पिशमेव 
जलचपणद्वारा पिपासां जनयतीति | 

( ६ ) देहमार्दवम्‌-पिरोष्मशा शरीरस्थं जलं AR- 
दिकं च द्रवीभूतमवतिष्ठते उष्मणोऽपचये जलादिकं स्नेहाः 
दिकं च सर्वमेव दृढतामबलम्बते । शीतर्तों यद्यपि तापस्य 
नात्यन्ताभावस्तथापि तापाल्पत्वादेव वसा-नारिकेलस्नेह्द दिक 


पसीना के रूप से शरोरस्थ जलाय भाग कुछ निकल जाने से डस 
जलीय अंश की पर्ति के लिये जल ग्रहण की जो इच्छो होती है 
उसे पिपासा कहते हैं । पित्त की गर्मी न हो तो शारीरस्थ जल 
बाष्प रूप में परिणत नहीं होता हे, और न पसीना ही आता है, 
aaa जल को गर्म करके बाईर निकाल देने वाला पित्त ही 
पिपासा के। उत्पन्न करने वाला समझा जाता हे. । 

६ देहमादव ( शरीर की aga )--पित्त की गर्मी से शरी* 
रस्थ जल तथा स्मेहादि पदार्थ द्रव अवस्था में रहते हैं, उष्मा की 
कमी हो जाने से. शरौरस्थ जलादि और स्नेहादि सत्र ही दढ 
( कठिन ) हो जाते हैं. । शोतकाल की वायु में ताप का aN 
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दृढतां भजते ततोऽपि तापाल्पत्वे जलमपि हिमोपलं भवति | 
एवं यावदुष्मजनक पित्तं स्वकार्यं सम्पादयति तावत्‌ 
जलादीनां द्रवीभावेनाचस्थानादनुभूयते शरीरे मृदुता । 
तापापगमादेव मृतं शरीरं कठोरतां भजते श्लेष्मिके रोगे 
ऽपि त्रणशोयादौ कठोरता तापाल्पत्वादनुभूयते तस्मादेव 
देहमादेवमपि पिसकायंमुच्यते | 

( ७ ) प्रभा--प्रकृष्टां दीप्तिरेपापि तेजसेन faa 
जन्यते तेजस्येव प्रभादर्शनात्‌ । किमत्र कारणमिति चेद्‌ 


es 


; अभाच नहीं होता हे फिर भी ताप कम द्वोजानेसे चर्वी, नारिकेलः 
संल आदि जम जाता हे उससे भी ताप घट जाने से जल भी 
चफ़ बन जाता है। शरीर में भी ata उत्पन्न करने वाला 
पित्त जब तक अपना HA ठीक ठीक तरह से करता रहता हे तब 
तक जलादिके द्रवावस्था में रहने से शरीर Haga माळूम पड़ती 
है । ताप कम होजाने से मृतशरीर Ma ही कठार बन जाता है । 
कफज ब्रणशोथादि रोग में भी तापकरी कसी से हो कठोरता मालूम 
पड़ती है अतएव शरीर को. मुलायम रखना भी पित्त का ही कार्य 
साना जाता है । 

. ७ प्रभो--प्रकृष्ट दीप्ति को प्रभा कहते हें | यह भी तेजस पित्त 
j 


क 
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उच्यते--त्वचि स्थितं पित्त वणं तस्मिन्नुञ्ञ्वलतां च सम्पा- 
दयति । पदार्थविद्याविज्ञानामभिमतमेतद्‌ यदालोके सप्त- 
विधा वर्णाः सन्ति यद्द्रव्यमापतितस्यालोकस्य यं य॑ 
बर्ण' गृहणाति तदतिरिक्तवर्णवदेवालोक्यते तद्द्रव्यम्‌ । 
यदू द्रव्यं सर्वानेव वर्णान्‌ गृहणाति तत्‌ कृष्शमालोक्यते | 
यत्त॒ कमपि वर्ण न गृहणाति तच्छुक्लं श्यते । तेजसद्रव्यौ- 


का ही कार्य है क्योंकि तेजमें ही प्रभाका होना प्रत्यक्षसिद्ध है । पित्तसे 
प्रभा क्यों होती है ? इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि त्वचा में अव- 
स्थित पित्त वण को उत्पन्न करता हे और वण में डञ्उत्रलता भी 
पित्त ही करता है । पद थविद्याको जानने वालोंका अभिमत यह है 
कि आलोक में सात प्रकार के वगा रहते हैं। जो द्रव्य अपने 
उपर पड़े हुये आलोक से जिस २ aH अपने में जज्ब कर लेता 
है वह द्रव्य उन वर्णो के अतिरिक्त वर्णयुक्त दिखाई देता है। 
जो द्रव्य सत्र ही वणा को asa करता हे वह काला दिखाई देता 


है तथा जो द्रव्य किसी वणे को as नहीं करता वह श्वेत 


( सफेद ) दिखाई देता हे । स्वर्ण रौप्य आदि तेजसद्र्व्य के ऊपर 
आलोक पड़ कर अतिशीघ्र प्रत्यावतित होता हे यह तो प्रत्यक्ष" 
सिद्ध ही हे ( तैजस द्रव्य इसलिये हो भास्वर ga अर्थात्‌ प्रभा 


| 
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` | शां सुवर्णरंजतादीनांचालोकप्रत्यावर्तनशीलत्व॑ दश्यते 
- | ततस्तेजसं भास्वरं शुक्र भवतीति। तथा पिंत्तमपि त्वचि स्थितं 
| सद्यदि सर्वानेव वर्णान्‌ प्रत्यावर्तयति तत एव प्रभावान्‌ 
। | शुङ्गश्यावलोक्यते। तजसेतरद्रव्याणां स्वपा मेवा लोकवर्ण ग्राहि- 
। | लात्तथोज्ज्बलमितरं नालोक्यते यथा तैजसमिति तेजसस्य 
- | पित्तस्यैव ग्रभाजनकत्वं युक्तया सिध्यति | 

( = ) प्रसादः-प्रसादस्तु प्रसन्नता नेमल्यमित्यर्थः | 
यथा सूर्यतापेन तप्तानां भूजलादीनामन्तःस्थमलसचयान्ने- 


i | युक्त शुक्रवर्णं विशिष्ट होता हे ) तेजस पित्त त्वचा में रह कर 
यदि सब ही AM को प्रत्यावृत्त कर दे तो प्रभायुक्त शुक्‍ल वर्ण 

ने | मालुम पड़ता हे। तेजस के अतिरिक्त सब ही बस्तु आलोक से 

॥ | कुछ न बुछ वर्णं को जज्ब वरते हैं इसलिये तेजस वस्तु जितना 

। | ssaa दिखाई देता हे ऐसा और कोई नहीं दिखाई देता। 

1 | अतएव तेजस पित्त ही प्रभा को जनक है यह वात युक्ति से सिद्ध 

त | होजातीह्वे। 

र ८ प्रसोद--प्रसन्नता अर्थोत्त निमलतो को प्रसाद कहते हैं। | 

- |; जिस प्रकार सूयं के उत्ताप से उत्तप्त भूमि, जल आदि के अभ्य- 

1 | न्तरस्थित मलो के नोश से उनकी निमलता हो जाती हे ऐसे ही 


) है. ७४ «० 
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Het संजायते तथेव पित्ततेजसा तप्तानां रसरक्ताहिः 
धातूनामन्तःस्थमलच्षयद्ठारा नेर्मल्यमुपजायते | बहनो मल. 
पदार्थाः पित्ततेजप्ा पच्यमानाः शुद्धा भवन्ति, बहवश्च 
पित्ततेजसा वाष्पीभूताः प्रश्‍वासादिद्रारा वहिनिर्गच्छन्तीति 

` शरीरस्य वेमल्यं सञ्जायते तस्मात्‌ प्रसादकृत्‌ पित्तमिति | 
( & ) मेधो--तेजस. पित्तं सत्तशुणग्रधानं ततः 
प्रकाशशीलमिति वाच्यमेव, यदुक्तम-सत्त लघु प्रकाशकमिः 


SPSS DY PUY PVN Onn tn 


पित्त के ताप से उत्तप्त रस रक्तादि धातुओं के अभ्यन्तर स्थित 
मलों के नाश हो जाने से धातुओं में निमलता आ जाती =! 


बहुतसे मलपदा्थ पित्त की गर्मीसे परिपाक (रासायनिक परिवर्तन) |. 


को प्राप्त होकर शुद्ध हो जाते हें और बहुतसे मलपदाथ पित्त की 
गर्मी से गैस Gas बन कर प्रश्वासादि द्वारा बोहर निकल जाते हूँ 
अतएव शारीर की निमलता, सम्पादन करना भी पित्त का 
कार्य है । 

६ मेधा-पित्त में तेज की प्रधानता हे । तेज ( अग्नि ) में 
सत्त्व और रजोगुण प्रधान है अतएबं तेजस पित्त भी प्रकाश 
शीलं है क्‍योंकि सत्त्व गुण को लघु तथा प्रकाशशील मोना जाता 


है । यह सत्त्व गुण, ज्ञान, विज्ञान; Fat, स्मृति, समाधिं aR | 


| 
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ष्टमिति। at खलु ज्ञानविज्ञान पैर्यस्मृतिसमाधिकारक- 
मुच्यते तस्मात्‌ सचगुशग्रधानं पित्तं स्मृत्यपरपर्यायां मेधां 
जनयति ततो मेधाऽपि तेजसपित्तकार्यमेव | 
कफकार्याम्‌- | 

स्नेहो वन्धः स्थिरत्वं च गौरवं व्रपता बलम्‌ | 

क्षमा धृतिरलोभश्च कफकर्माविकारजम्‌ ॥ 

( १ ) स्नेहः--सौम्ये श्लेष्मणि स्वोपादानादेव स्नेहः 


को करने वाला है । स्प्रति ओर मेधा एकार्थक शब्द | जो स्मरति 
कारक होगा वद मेधाकारक भो होगा अतएव मेथा को भी पित्त 
का BAT माना जाता हे | 
कफ के कार्य-- 
स्नेह, (“स्निग्ध करना ) वन्ध, ( वन्धन करना) fG, 
( स्थिरता gA करना ) गौरव ( गुरुता उत्पादन:करना ) वृषता; 
( मैथुन में सामथ्ये उत्पन्न करना) बल, क्षमा, TAL, और अलोभ 
ये सब अविकृत'कफ के कार्य हैं. 
१ स्नेह--सोम्य श्लेष्मा में अपने उपादान से हो स्नेह उत्पन्न 
होता है अतएव श्लेष्मा स्निग्ध मालूम पड़ता है, जहां जहां श्लेष्मा 
रहता है वहां वहां स्तिग्यता मालूम पड़ती हे स्नेह से कफ की: 


आला. 
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सञ्जायते तस्मादसौ स्निग्धः परिदृश्यते | यत्र यत्र श्लेष्मा 
तत्र तत्र स्नेहदश नात्‌ स्निग्धेन कफेन स्नेहनमपि सुतरां 
सङ्गच्छते | अत्र स्नेहशाब्देन स्नेहनक्रायं चोष्यम्‌ | 

` (२) बन्धः-तन्धः सं पणं संयोग इति यावत्‌ | 
स्नेहनादपि कफस्य प्रधानकार्यमेतत्‌ संछ पणां नाम | यतः 
as पणकारित्वादेवारो छू प्मेति परिकथ्यते । शरीरस्थानां 
सर्वेषामेव धात्वादिपदार्थानां संह पकः छे ष्मेवेति प्रागेव 
युक्त्या प्रतिपादितम्‌ | परस्परधन्थनमन्तरेण गोणीस्थितशु- 


ers n anan 


वृद्धि तथा स्नेह के विपरीत रुक्ष से कफ की शान्ति होती हे जिससे 
कफ में स्निग्धता सिदूध होती है स्निग्ध श्लेष्मा स्नेहन काये को 
अवश्य ही करेगा । यहां स्नेह शब्द से स्नेह गुण न समभ 
कर स्नेहन काये समभना चाहिए क्योंकि श्लेष्मा के कार्यो के 
aqa का ही प्रसंग है | 

२ बन्ध-संश्लेषण अर्थात्‌ संयोग को बन्ध कहते हँ । स्नेहन 
से भी संश्लेषणको कफका प्रथोनकायं माना जाता है क्योंकि झरी- 
रावयवों के संश्लेषण ( संयोग ) करने से ही इसका श्लेष्मा नाम॑ 
पड़ा हे । शरीर के अवयवस्वरूप सब धात्वादिकों का संयोगकारक 
शलेष्मा हो हे इसको पहिले ही युक्ति द्वारा प्रतिपादिंत किया है । 


| 
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t ' ध्कसिकतावच्छरीरावयवाः स्वल्पेनापि ठिद्रपथेन विकीर्येरन्‌, 
किन्तु क प्मेव तेपां बन्धनं सम्पादयति । 

ag शरीरे यत्र यत्र निर्यासवत्‌ get इश्यते तस्य 
| | संयोगकरत्वं कफशब्दवाच्यत्वं च काममुच्यतां, किन्तु 
¦ |. सर्वेपां खल्ववयवानां कोषाणां च परस्परवन्धनं aia न 
| | निर्यासवद्द्रव्येण सञ्जायते दश्यते तु वहुस्थानेपु सूत्राणां 
व्‌ | पेशीनां स्नायूनाञ्च बन्धनसाधनत्वमिति चेद्‌ उच्यते 


CaS 
—- 


p अवयवों में परस्पर बन्धन न हो तो गोणी के अन्दर रहने बाली 
पे सूखो बालू की तरह, एक ही सूक्ष्म छिद्र से सव धातु बिखर जो 
) सकते थे किन्तु श्लेष्मा उनको बन्धन करके रखता हे । यहां 
7 सन्देह होता हे करि शरीर में जहां गोंद जेसा द्रव्य देखा जाता है 
के aet उसको कफ आर संयोगकारक कह देना तो सम्भव 
है किन्तु शरीर के सब ही अवयवों को जोड़ने वाला ऐसा गोंद 
जैसा द्रव्य नहीं है क्योंकि कोष Fa सूक्ष्म श्रवयव तथा 
अस्थि आदि स्थूल अवयव सब ही गोंद जेसे द्रव्य से नहीं 
जुड़ते हैं, किन्तु कहीं तो सौत्रिकतन्तु से और कहीं मांसपेशी से 
बन्धन होता है । स्नायु भी संयोगकारक होता हे यह at प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है फिर श्लेष्मा को ही सब बन्धनों का कारण केसे कह 


Fh er eet र 


सिलल 


CC-0.‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae hy Arya Samaj Foundation अ and eGangotri 
त्रिदोष'वज्ञाने 


तत्रापि सूत्रादिधटकानामवययानां TERE 
हो ष्मद्ठारेव भवति कथमन्यथा TENA सूत्रादिकयुत्प. 
ad तोदग्‌ दृढ च भवतीति। तस्मात्‌ यत्र स्थूलानां 
संयोगो सूत्रादिभिमा सपेशीभिर्वा इश्यते तत्रापि बन्धनः 
साधनस्य सूत्रादेः निमांणार्थं तदवयवानां परस्परसंयोगोः 
stead स च संयोगः सूत्रादिभिर्न जायते. किल 
HUT | एतादृशस्य संयोगस्य सर्वशरीरव्यापित्वात्‌ 
संयोगकारकः A ष्माऽपि व्यापक एव कथ्यते | 


5 या ला. aS Ser Sorters 


सकते हैं इस शांका का उत्तर यह है कि जहां सूत्रादि से बन्धन 
देखा जाता है वहां भी सूत्रादि को उत्पन्न करने वाले अवयवों को 
परस्पर संयोग श्लेष्मा द्वारा ही होता है । अवयरों के संयोग faal 
ही इतना लम्बा ओर सख्त सूत्र केसे उत्पन्न हो सकता है। अतः 
fag हुआ कि जहां सूत्र, पेशो या स्नायु से बन्धन प्रत्यत्षसिदर 
भी हे वहां भी उन सूत्रादि के अवयवों के परस्परसंयोग की 
अपेक्षा रहती हे । वह संयोग सूत्रादि से नहीं हो सकता कितु 
श्लेष्मा से ही होता हे । ऐसा संयोग शरीर में aaa ही हैँ अतः 
एत्र. संयोगकारक ` शलेष्मा को भी सर्वशरीरव्यापी मान 
ज्ञातो है | 


Pe ong a) Cais al: A 
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( 3 ) स्थिरत्वम्‌--वायबीयवातापेक्षया तेजसपित्ता- 
पेक्ष्या च सौम्यस्य एथिवीजलप्रधानस्य कफस्य स्थिरत्वम- 
घश्यमेव वाच्यम्‌। चलत्वविरोधिगुणस्येव स्थिरत्वसंज्ञा। तत्र 
यदि वायोश्चलत्वं स्थिरत्वकर्मणा कफेन कथंचिन्नावरुध्यते 
चलोऽसौ ` वायुरपरानपि स्थानश्रष्टान्‌ करोतीति | अयम- 
बयवनां संयोगं संसाध्य तथा स्थिरत्वं ( दृढतां ) जनयति 
यथा AAI: सहसा न MAIA | इष्टकयु जानां 


काठन्येशप तावतू Rates न जायत यावदिष्टकसंयो जक 


३ स्थिरस्य--वायबीय “वात की अपेक्षा तथा तेजस पित्त 
की अपेक्षा से सोम्य अर्थात्‌ जिसके उपादान में प्रथिवी ऑर 
जल की प्रधानतो हे ऐसे कफ की स्थिरता अवश्य ही स्वीकार 
करनी पड़ती हे, चलत्व के बिरोधी गुण को स्थिरस्य कहा जाता 
हे । वायु चल है अर्थात्‌ स्वयं चलकर और सबको भी चलाता हवै 
घायु के इस चलस्य में यदि RAITI सम्पादक कफ कुछ भी रुका- 
बट न डाले तो चल वायु शरीरस्थ सब द्रव्यों को. स्थानभ्रष्ट कर 
देता, किन्तु यह-कफ- अबयवों का परस्परसंयोग घटाकर इतनी 
स्थिरता (egar) कर देता हे किं उन अवयवों को आसानी से 
कोई भी नहीं हिला सकता | इंटों के ढेर में कठिनता तो हे 


है. «४ «3 tgs 
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द्रव्येरिष्टकानां संश्लेषणं न भवति | संजाते तु संश पणे 
तथा स्थिरत्वं संजायते यथान्येः सञ्चालनं न सम्भवति | एवं 
शरीरावयवा अपि क्ष ष्मणा संश्िष्टाः सञश्चालनायोग्याः 
स्थिराः संजायन्ते तस्माच्छरीरे स्थिरत्वं यद्दृश्यते तदि 
श्ह ष्मणः कायमिति | 

( ४ ) गोखम---यतः श ष्मा गुरुस्तस्मात्‌ स शरीरे 


किन्तु इन इंटो को जब तक चिनाई के मसाले से नहीं चिना 
जाता तब तक उनमें स्थिरता नहीं आ सकती । मसाले से za 
का संश्लेषण हो जाने से उनमें इतनीं स्थिरता आ जाती है कि 
उनको आसोनी से नहीं हिला सकते । इस प्रकार शारीर के 
अवयव भी श्लेष्मा से ag ( सयुक्त ) होकर सञ्चालन के | 
अयोग्य स्थिर हो जाते हैं । अतएव शरीर में जो स्थिरता हे वह 
भी श्लेष्मा का काय है । 

४ गौरव-शलेष्मा के गुणों के वणनप्रसंग में युक्ति से प्रति 
पोदन किया है कि शलेष्मा में गुरुत्व हे, क्योंकि श्लेष्मा गुरु है 
अतएव बह्‌ शरीर में गुरुता उत्पन्न करता है । इस बात से ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि शरोर में जितना गुरुत्व ( वजन ) दै 
बह सब ही श्लेष्मा से होता है क्योंकि शरीर में जितना © 


| 
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गुरुत्वं जनयति | शरीरे यावत्परिमितं शुरुत्वं दश्यते तत्‌ सर्व 
शलेष्मजन्यमिति नावगन्तव्यम्‌, यतो धातुष्वपि गुरुत्वमस्त्येव 
किन्तु वाताद्यपेक्षया श प्मणि गुरुत्वमधिकमिति मन्तव्यम्‌ | 
किंच वोताद्यपेक्षया स्थूलः स्थिरो5य़ं गतिमतां सूचमस्रोतोऽ- 
नुगामिनां वातादीनां मार्ग कथंचिदावृत्य शरीरे गौरवमा- 
दधातीति ज्ञातव्यम्‌ । Taq शरीरेगुरुत्वाववोधो न सम्भवति 
यावद्‌ वातादयः कुत्रचित्‌ कथंचिदपि नावरुध्यन्ते तस्माद्‌ 


मांस आदि रो धातुसमूह है उसमें तथा अन्यान्य बहुतसे पदा था. 
गुरुत्व में (वजन) हे । श्लेष्मा गुरुत्व को उत्पन्न करता है इसका 
अभिप्राय यह है कि वातादि की अपेत्तासे छ ष्मामें गुरुत्व अधिक 
है अतः Sea गुरुत्व को उत्पन्न करता हे । गुरुत्व शब्द से यहां 
दूसरा अभिप्राय यह है कि वातादि कीं अपेक्षा से स्थूल और 
स्थिर श्लेष्मा जब गतिमान, सूदम सूदम स्रोतों में जानेवाले वाता- 
frat के मार्ग को कर्थचित आवृत करके ( घेरकर ) अवस्थित 
होतो हे तब; शरीर का वजन तो नहीं बढ़ता किन्तु शारीर में 
भारीपन मालम पड़ता है । tala होने से शरीर में भारीपन 
मालूम नहीं पड़ सकता क्योंकि जब तक गतिशील बोतादि कहीं 
भो कुछ भी रुकावट को प्राप्त नहीं रता तब तक भारीपन भी 
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गोरवमपि कफकार्यमित्यवगन्तव्यस्‌ | 


(५) वृषता--गैथुनशक्तिवाहुल्यमायुवेंदे a | * 
मुच्यते | तत्र कफस्य शुक्रसमानशुणत्वात्‌ शुक्र वर्धयन्‌ | 
जननेन्द्रियस्प च स्थूलतां दृढतां चोत्पादयन्‌ स्वकीयतत्तदू- ५ 
शुशेरयं कफो बहु मेथुनसामरथ्यमादधाति । शुद्धकफस्य j 
बृषताजनकत्वात्‌ श भ्मार्शासि कफे विक्रते मेथुनशक्षिरप्य- 
पृचीयते aes क्लेव्याग्निमादंबच्छर्दिरित्योदिकं कफजाशों- 5 


मालूम नहीं पड़ सकता है । अतएव इस प्रकार भारीपन भी कफ 
का ही कार्य हे, ऐसा.समझना चाहिए | RR a 
४ वृपता-मेथुन शक्ति को आयुवेद में बृषता कहते हें। कफ | 


चो 
ओर शुक्र समानगुण वाले द्रव्य हैं अतएव शुक्र को बढ़ा कर से 
तथा जननेन्द्रिय की स्थूलता ओर ETA उत्पन्न करके अपने शुक्र" = 
बंधक गुणों से यह कफ अधिक मेथुन झक्तिो उत्पन्न करता हे । र 


< S र a 
शुद्ध श्लेष्मा भी aya शक्ति को बढ़ाता हे अतएव श्लष्मिक | : 


aan में कफ विकृत होने से मेथुन शक्ति भी. घट जाती है.। व 
जैसा कि कफज अर्शोरोग के लक्षण में लिखा हे कि a | त, 
अझ्निमार्दव छि आदि रोग होते हैं । अतः माळूम पड़ता है कि | ह 


वृषता बढ़ाने में कफ भी- कारण है. इससे यह नहीं सममत ' 


| 
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| लक्षणे । तस्माद्‌ वृषतायां कफस्यापि कारणस्वमस्ति। नैतावता 


कस्यैव मेथुनशक्तिजनकत्वं बोध्यं शुक्रस्येव ततकार्यसा- 
मर्थ्यस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्वातादिप्रक्रतीनामापि मैथुनसामर्थ्य- 
दर्शनाक्ष । किन्तु समानगुणयोगित्वादधिक शुक्रं जनयन्‌ 
कफो वाताद्यपेक्षयाऽधिकं मेथुनसामथ्यं जनयति तस्माद्वात- 
प्रकृतिरल्पप्र मोऽल्पमेथुनः कफप्रकृतिश्च TEAR बहुमेथुन- 
शक्तिमान्‌ भवतीति बोध्यम्‌ | 

.( ६ +) बलम्‌--स्नेहयन्धस्थिरत्यादिकारकः ह प्मा 
बलमपि जनयति, यतः-- 


TRA कि कफ ही aga शक्ति को करने वाला है क्योंकि शुक्र 


से मेथुनशक्ति होती है यहद तो प्रत्यक्षसिद्ध है । तथा बातप्रकृति 


fassa मनुष्यों में भो मेथुन शक्ति प्रत्यक्षसिद्ध है । कफ को 
वृषताकारक कहने को अभिप्राय यह है कि समान गुण से शुक्र 
को बढ़ाने वाला कफ वातादि की अपेक्षा से अधिक मेथुनसामथ्ये 
उत्पन्न करता हे इसलिये वातप्रकृति तो अल्पमेथुनशक्ति वाला 
तथा अल्ग्सन्तोनवाला होता हे किन्तु. श्लेष्मप्रक्ृतिवाला 


अधिक मेथुनझक्ति और अधिक सन्तान वाला होता है | 


Pee बल--स्नेह वन्धन और स्थिरत्वादिकारक श्लेष्मा शरीर 
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स्निग्धं स्थिर ez बद्धं शरीरं यस्य दश्यते | 
बलीयस्त्वं च तस्येव इश्यते बहुधा ततः ॥ 
र्निग्धत्यादौ वलासो हि कारणं तस्य संशि यत्‌। 
बलं तच्चापि विज्ञेयं कफकार्यमिति स्थितिः ॥ इति ॥ 
(.७ ) चमा--श्लेष्मप्रधाने शरीरे स्थिरत्बगौरवादिः 
कारिणा कफेन व्याहतगतिवायुः पित्तं चाधिकं चांचल्यपु. 
त्पादयितु न शक्नोति । क्रोधे संजाते स्वस्येव पितत 
प्रकुप्यति। यदुक्त-क्रोधात्‌ पित्तमिति तत्र वातपित्तप्रशराने देर 
में बल को भी उत्पन्न, करता है क्योंकि र्निग्थ, अच्छावन्धन 
युक्त, हृ ओर स्थिर शारीर जिसका हे ऐसे मनुष्य को प्राय; 
बलवोन देखा जाता हे । शारीर की स्निग्धतादि के लिये कफ ही 
कारण है उन स्निग्धतादि के साथ साथ रहने वाले बल के लिये 
भी कफ को ही कारण मानना चाहिये । 
७ क्तमा-श्लेष्मप्रधान शरीर में स्थिरता गौरव आदि उत्पन्न 
करने बाले श्लेष्मा से वायु और पित्त की गति में कुछ रुकावट 
उत्पन्न होता रहता हे जिससे वायु यो पित्त अधिक च॑चलता को 


उत्पन्न नहीं कर सकता । क्रोध होने से सब ही का faa ge] 


~ ~ > ~ yo Y 
होतो है ऐसा शास्त्र में भी लिखा हे । वातिक या पेत्तिक | 
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क्रोधकुपितस्य पित्तस्य शान्तिश्चिरेण भवतीति तावत्‌ क्रोध- 
जनितोऽषांऽपि तिष्ठति, किन्तु श भ्मग्रधाने देहे शीघमेव 
पित्तवेगोऽवरुध्यते तस्माच्छ्ीघ्रमेय क्रोधशान्तिः क्षमा च 
सञ्जायते ततोऽग्रगम्यते यत्‌ त्षमाऽपि श्व प्मणेव शीघ्र' 
विधीयत इति । 

( ८ ) धति;--शतिभैंय॑मिति तुल्यो्थः | स्थिरत्वादि- 
साधकेन श्लेष्मणा Fal क्रियते। अधीरतासम्पादक- 
वातपित्तयोश्चांचल्यं स्थिरेण गुरुणा च शतेष्मणा सेतनेत्र 
जलस्रोतस्तथाऽवरुध्यते यथा चांचल्यं नोपजायते तस्मा- 


काथ से कुपित पित्त की शान्ति देर में होती है अतएव क्रोध- 
जनित अमष ( अन्तमा) भी देर तक रहता हे किन्तु श्लेष्म- 
प्रधान शरीर में क्रोध से कुपित पित्त का वेग शीघ्र शान्त होता हे 
जिससे शीघ्र ही क्रोध की शान्ति और क्षमा आज्ञाती हे अतएव 
क्षमा भी कफ का कायं हे । 

= ध्रति—धेयं अर्थात्‌ धोरता को धृति कहते हें । स्थिरतादि 
को करने बाले कफ से धेयं भी उत्पन्न होता है । जेसे सेतु से 
जल के स्रोत में रुकावट उत्पन्न होती हे ऐसे ही स्थिरतादिकारक 
ee से अधीरताकारक वात ae पित्त को गति में रुकावट हो 
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देव धृतिरपि कफेनेब जायते नान्येनेति | 
( & ) अलोभः-लोभो लोलुपत्वं चांचल्यजनकेन 
वायुना जन्यते, AT RAT गुरुणा थेणंकारकेन कफेन 
च सम्यगवरुध्यते तत एव लोभजनकरसानामनुत्पत्तरलोभः 
सिध्यति ततोऽलोभोऽपि What जन्यत इति | 
प्रकरणेऽस्मिन्‌ यदूचद्वातादिकार्या वितं तत्सर्वमेव 
प्रकृतिस्थानां वातादीनां कार्य, विकृतानां कार्यन्त्‌, विकृतौ 


nanninannan शश 


जाती है जिससे अधीरता नहीं हो सकती । अतएब धृति भी 
कफ से उत्पन्न होती है | 

£ अलोभ--लोभ (लालच ) यह चंचलताजनक वायु का 
कार्य हे. अर्थात्‌ वातसूत्रों की उत्तेजना से एक प्रकार रस का खाव 
होता है जिससे लोभ उसन्न होता है । वह वायु जब स्थिर गुरु 
आर धीरताकारक कफ से अवरुद्ध होता हे तो लोभजनक रस 
का स्राव नहीं करा सकता अतएव अलोभ रह जाता हे । यह 
अलोभ भी कफ का ही कारे हुआ | 

इस प्रकरण में बातादि के जो जो कार्य वशिंत हुये हैं ये 
सब प्रकृतिस्थ ( अकुपित ) वातादि के कार्य हैं। विकृत बातादि 
के कार्या का वणन करने से पहिले इस वात को भी बताना | 
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नियमो नास्तीति कृत्वाऽपरिसं रुपेयमेव | विकृताः खलु वाता- 


यो बहुविधान्‌ व्याधीन्‌ जनयन्ति तेपां सवेषां नामोल्ले- 
खोऽप्यत्र न सम्भवतीति तथापि स्थूलतः किंचिल्लिख्यते | 
तत्र कुपितेभ्यो दोपेभ्यो द्विविधा रोगा जायन्ते। केचिन्नाना- 
त्मजा ये तेरेव दोषेभेबित महन्ति नान्यदोपतः, एतादृशा 


ee १ 


ग्रशीतिव।तवि क्ाराश्चत्यारिंशत्‌ पित्ततिकारा विंशतिश्च 


श्यक है कि ‘fafa में gg नियम नहीं हे” इस नियम के 


अनुसार नानाग्रकार कारणां से वातादि दोष बहुप्रकार विक्रि 
को प्राप्त करके असंख्य रोग उत्पन्न करते रहते हैं ' उन संब रोगां 
के नाम का उल्लेख करना भी असम्भत्र हे । तथापि स्थूल रूप 
से कुछ लिखा जाता है । कुपित दोष से दो प्रकार के रोग उत्पन्न 
होते हैं । 

१ नानाव्मज-कुछ रोग ऐसे हें जिनको नानात्मज्ञ कहते हैं | 
यह नानात्मज रोग जिस दोष से होंगे केवल उपी दोष से होंगे 
दूसरे दोष से नहीं हो सकते हं, जैसे वात नानासमज वायु से ही 
होंगे, पित्त या श्लेष्मा से कभी नहीं होंगे | ऐसे ही पित्त नानात्मज 
ओर श्लेष्म नानात्मज के लिये भीं समझना चाहिये । वात नाना- 
स्मज रोग ८० प्रकार के, पित्त नानात्मज रोग. ४० प्रकार के, तथा 


आ a 
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छोष्मविकाराश्चरकमहारोगाध्याये वर्शितोश्तेषां नामानि 
तत्रेव द्रष्टव्यानि । आत्मनो जाता आत्मजा न आ्रात्मज 
अनात्मजा अनात्सजा न भवत्तीति नानात्मजास्त- 
स्मोद्वातनानात्मजा वातेनेव जायन्ते नतु पित्तकफाभ्यामिति | 
तद्यथा उदावतों मलीभूतेन वायुनेव जन्यते,खंजत्बं पादपेशी 
सचालकवातसत्राणा सकोचादवकल्यादच जायत, एकांग- 
रोगस्तद॑गचालकवोतसत्रविक्रतिवशादेत्र जायते, AAT; 
श्लेष्म नानात्मज रोग २० प्रकार के होते हैं | इनका वणन चरक 
संहिता के महारोगाध्याय में हे वहां से देख लेना चाहिये | अपने 
से उतपन्न होने वाले को आत्मज कहते हैं (शेसे वातज ) जो 
आत्मज नहीं हे उसको अनात्सज तथा जो अनात्मज नहीं हे 


,उसको नानात्मज कहते हैं अतएव वात नानात्मज वायु से ही हो | 


सकते हैं पित्त या कफ से नहीं । पित्त नानात्मज पित्त से हीं हो 
सकते हैं आर किसी से नहीं इत्याद रूप से समझना चाहिये। 

ANRA ~ ९ ` 
हृष्टान्तसे'भी समभाया जाता हे, जसे उदावत रोग मलीभूत वायुसे 
ही होता हे और किसी से नहीं होता | खंजता रोग, पैर की 


aN 


पेशियों के सबालक वातसूत्रों के संकोच आदि विकार से ही 


होता हे । एकांग रोग ( जिससे शरीर को एक अंग अचल हो 


~ . ` nO > f N ay 
. जाता ह) उस अंग के सञ्चालक वात सूत्रों की विकृति.से होता 


| 
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अष्टमी ध््यायः 


सवा गचालकवातसूत्रविकृतितो जायते न तु पित्तकफ़ाभ्या- 
मन्येन वा केनचित्‌ कारणेन। एते चापरे वा नानात्मजा वात- 
रोगा भवन्ति। ये रोगा वातसूत्रविकृतिजास्तेडपि वातजा एव 
क | अके मन्यन्ते यतः सूत्राणां विश्ुद्वाहकताम्रसूत्राणां विद्यु्‌ 
q | TERARI वातवाहक्कत्वमात्रत्वाचत्र कार्यकारको वायुरेव 
ए; | रोगकारणमिति सूच्मदर्शिभिर्मन्यते स्थूलदर्शिनस्त सूत्राण्येव 
क | EZ तेपामेव कारणत्वं मन्यमाना भ्रमावन्ना भवन्तीति | 


ने | oe पा 


; ¢ (कन s A RE 

ने है। सर्वाङ्ग रोग, सर्वाङ्ग संचालक वातसूत्रों को विकृति से होता 

हे है | पित्त कफ या ओर feat कारण से ये सत्र या ओर वातना- 
नात्मज रोग adi हो सकते । जो रोग बातसूत्रों को विक्रृति 


a (अवसाद संकोच या अत्यधिक उत्तेजना)से उत्पन्न होते हैं उन रोगों 
a को भी वातज रोग हो कहना चोहिये | क्योंकि वातसूत्र तो वास्तव 
i में विद्युत को बदन करने वाले ताम्बे के.तार के समान वायु को 
S| बहन करने वाले हैं । इन सूत्रों में रहकर सारे कार्यो' को वायु 
की | हीं करता है अतएव सूदमदर्शी लोग सूत्र को रोग का कारण न 
ही मानकर वायु को ही रोगकारण मानते हैं किन्तु स्थूलदर्शी लोग 
ह | सूत्रों को SAA देखकर उन्हीं को रोगकारण समम कर भ्रम में 
lal पड़ते हें । 

q 
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त्रिदोर्षावज्ञाने 

एवं पित्तनानात्मजा ओपचोपदोहादयश्रत्वारिंशद्रोगा. | 1 
गपि पिरेनेवाग्नेयेन भवितुमहन्ति न तु वातक्रफाभ्याम्‌। | र 
रासायनिक क्रियाविशेषेरधिको ्ापसंजनना ANAN 
दाहादयो जायन्त इति चेदुच्यते--रासायनिकक्रिययालीक | ` 
qaaa किन्तु अन्तर्निहितमाग्नेसं पिचसेव गसाय-| ` 
निकक्रिययोत्तेजितमभिव्यक्त चोपादीचुत्पादयतीति । किंच 
थे खलु बहुविधाः पाका आयुर्वेदे वर्णितास्त एव रासायनि- 
कपरिवितेनशव्देनाधुनिकेरुच्यन्ते | तेच पाकाः ANR 


SIAL 


इस प्रकार ओष चोष दाह आदि ४० प्रकार के पित्त नानात्मज 
रोग भी केवल आग्नेय पित्त से ही हो सकते हैं, बोयु या कफ से 
नहीं हो सकते जो कहते हें कि शरीर के अन्दर किसी कारण से 
रासायनिक क्रिया बढ़ जाने से अधिक ताप उत्पन्न होकर ओप 
चोष आदि उत्पन्न करता हे उनको समझना चाहिये कि रासायनिक 
क्रिया से कोई अलीक पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता किन्तु अन्त 
निहित आग्नेय पित्त ही रासायनिक क्रिया से उत्तेजित और अभि 
व्यक्त होकर ओष चोषादि उत्पन्न करता है। और भी साचना हे 
कि आयुर्वेद में धात्वभि और भौतिकाझि से जो बहु प्रकार के पाक 
का वणुन है wel को आधुनिक वैज्ञानिक रासायनिक परिवर्तन i 


tA बा. 
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| पर्यायवद्विजन्यास्ततः शब्द भेदेऽपि नास्ति वस्तुभेद इति 
| | मन्तव्यम्‌ | 


प- एवं शछष्मनानात्मजा अपि तृप्तितन्द्रादिबिंशतिरोगाः 
इ | कफेनैव जायन्ते नतु वातपित्ताभ्यामिति | स्थिरतांगौरव- 
al साधकेन कफेन यदामाशयादीनां परिपाकसाधकानामंगानां 
च| स्थिरत्वं ज्यते महास्रोतसि वाधिक उपलेपो जन्यते तदेव 


ने- पाचकरसानामनिर्गमनादुशुक्तद्रव्याणां परिपाक उपरुध्यते 


t कहते हैं । वे सत्र ही पाक पित्त नामक airs से होते हैं अतएव 
a) प्राचीन और अर्वाचीन मत में शब्दभेद रहते हुए भी वस्तुभेद 
से इतना नहीं है । 

से इस प्रकार तृप्ति तन्द्रा आदि २० प्रकारके छ ष्मनानास्मज्ञ रोग 
| यी श्लेष्मा से ही हो सकते हैं पित्त या वायु से नहीं हो सकते । 
नक स्थिरता गौरव आदि के जनक कफ से जब आमाशय अन्त्र आदि 
it परिपाक साधक अङ्कों की स्थिरता आदि हो जाती हे अथवा महा- 


rÈ ~ 
भिः स्रोत में आवश्यक से अधिक उपलेप FAA कर दिया जाता हे तब 


भि 
हे पाचक BST का UARA ओर पाचक रसों का निःसरण ठोक २ 
गक तरह से नहीं हो सकता है जिससे शुक्त goat के परिपाक में बाधा 
र्त आ जाती है । अतः पुनर्वार भोजन करने की इच्छा नहीं होती 


कहा. 


S 
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पुनभाजनेच्छाऽपि न संजायते यतस्तृप्त्यादिकप्रुपपद्यते | 
किञ्च gazna पोषकपदार्थानां सम्यकशोपणं न भवतीति 
मलाधिक्यपुत्पद्यते स्निग्धतापि स्निग्धेन कफेन जन्यत इति। 
एवं गौरवादयोऽपि बोध्याः | नानात्मजरोगातिरिक्राः सर्वे 
दोषजा रोगा ज्वरातीसारमेहकुष्ठादयः त्रिभिरेव A- 
स्तसमस्तेर्जायमानत्वात्‌ साधारणरोगाः कथ्यन्ते । तत्र 
सर्वविधेष्वपि रोगेषु वातादीनां कानिचिदात्मीयानि लक्षणानि 
जायन्ते। यान्यवलोक्य वातादीनां प्राधान्यं TUT निश्चीयते 


इस प्रकार से aia आदि उत्पन्न होती हे । भुक्त द्रव्यो से पोषक 

पदार्थो का शोषण ठीक २ aed न होने से मल अधिक 
a कू 

बनता हे । स्निग्ध कफ से ही स्निग्धता हो सकती हैं इत्यादि रूप 


से कफज रोगों के विषय में समभना चाहिये | 4 

२ साधारण--नानात्मज रोग के अतिरिक्त उवर कुछ अतीसार i 

आदि सब ही दोबज रोग साधारण रोग कहलाते हैं | क्योंकि इन x 

रोगों को वातादि दोष पथक्‌ प्रथक्‌ रूप से अथंवा मिलित होकर 

í उत्प कर सकते हैं अत: इनको साधारण रोग कहते हें सत्र हो P 
रोगों में बातादि दोषों के कुछ निज निज लक्षण होते हैं जिनको E 

देख कर वांतादि के प्राथान्य को निश्चित रूप से निश्चय कर 5 


<. 3 
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शक्यते, तथा शास्त्रेष्वनुक्तानामपि रोगाणां दोपलक्षणद्वारंव 
, नवनामकरणां दोपानुसारिणी चिकित्सा च सम्भवति | 
वातादीनां स्वरूपाणि लक्षणानि च चरकमहारोगाध्याय- 
वर्शितानि लिख्यन्ते 

तत्र वातस्य--सर्वष्वपि खल्वेतेषु वातविकोरेपूक्तप्वनु- 
क्तेपु चान्येषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च स्व- 
लक्षण यदुपलभ्य तत्तदवयत्र वा व्रिभुक्रसन्देहा वातविकार- 
मेवाध्यवस्यान्त कुशल।स्तद्यथा राच्य श तग लाघवं 
सकते हैं । तथा शास्त्र में जिन रोगों का वर्णन नहीं हे दोप 
लक्षणों से उन रोगों का नूतन नामकरण तथा उनकी चिकित्सा भो 
सफलता पर्वक हो सकता है । बातादि के स्वरूप वोधक लक्षण 
को तथा इन्हीं से उत्पन्न होने वाले लक्षणां को चरक रू.हिता के 
महारोगाध्याय से उद्धृत कया जाता है-- 

उक्त और अनुक्त सर्व विध वात रोग में तथा अन्य दोष से 
किये हुये रोगों में भी वायु के यह अपरिणामी (अपरिवत नशील) 
स्वरूप तथा स्वकोय HoT के ये लक्षण हें. जिनको सम्पूर्ण रूप से 
अथवा आंशिक रूप से देखते दी निःसन्देह होकर कुशल चिकि 
ससक बात रोग करके निश्चय. कर लेते हैं. वह लक्षण यह है-- 


अ, 
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AM गतिरमूर्तत्व च वायोरात्मरूपाणि, एवविधलाओ 
वायो! कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति T त शरीरावयपर 
Mr a 
रूक्षता, Rea, agar, aaga (अपिडिछलता ) गति शर 
sada ( काठिन्य का अभाव ) ये सत्र बायु के स्वरूप बोधक 
लक्षण हें । वायु इन लक्षणों से युक्त होने के कारण शारीर के 
अवयव में प्रवेश करके निजस्व कमों के निम्न लिखित aay 
उत्पन्न करता हे । यथा--ल्ल ( ढीलापन, यह लक्षण ataga 
की शिथिलता से होता है ) म्रश( उतर जाना घातसूत्रों बी 
शिथिज्ञता से होता हे ) sata ( फेल जाना, यह भी nagi 
कीं शिथिलता से होता हे ) संग ( रुक जानो, धक्का देकर निक. 
लने वाली पेशी के चालक वातसूत्रों की शिथिलता या दुबेलता 
से होता है । जेसा गर्भ संगआदि ) भेद-( भेदनचत्‌ पीड़ा वात. 
सूत्रों की अनावश्यक उत्तेजना से होती है) साद--( अत्रसाद बात 
सूत्रों की उत्तेजना की कमी से होता है ) हष--( रोमहप आदि 
बातसूत्रों की उत्तेजना का फल है ) | 
TA (प्यास, वायु शोषक होने से तृष्णा के कारण होती है) 
कम्पोबत (गोल जैसा बनाना) ये दोनों वातसूत्ों की अस्वाभाविक 
उत्तेजना से होते हें. । 


चाल--( किसी अंग का अधिक चलना, यह भी nag 
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माविशतः--स्र स-भ्रंश-व्यास-संग-भंग-साद-हर्प-तर्प कम्पा- 
गर | ब्रत चालतोदव्यथाचेष्टादीनि तथा खरपरुषविश- 
क | दृशुपिरारुणका यविरससुखत्वशोपशलसुप्तिस्तम्भनसंकोचन 


[ण | की उत्तेजना से होतो है । 
जो | तोद-(सूई चुभोने से जेसा ददे ) व्यथा (साधारण a ) 
की | और चेप्टादि (ये सब ही बातसूत्रों के अस्वाभाविक उत्तेजना के 
रों | चिन्ह हैं तथा जिस अंग में कुपित ay हे उसकी खरता 
क. | (खुरदुरापन) परुषता (ककंशता) fanza ( अपिच्छिलता ) वात- 
ता | सूत्रों के संकोच से जब केशिका और स्वेद स्रोत आदि संकुचित 
त- । होते हैं. तच उपरोक्त तीन लक्षण उत्पन्न होते हैँ ) शुषिर ( छिद्र 
त | वायु को तीन्न गति से अंग में छिंद्र भी होता हे Far वातिक शत- 
है | योनक भगन्दर में होता है ) 

अरुएवर्स-- (gal वातसूत्रों की स्थिरता से अधिक रक्त 
y| afaa होकर अरुणवर्णं कर देती है ) मुख का जायका कषाय 
क | अथवा विरसहोना वातसूत्रों के अवसाद से लाला रस यथोचित 

नहों निकलता है जिस से मुख की कषायता विरसता या मुख 
+ | शोष होता हे ) शोष ( सूख जाना ) दात्सूत्रो की अल्पक्रिया या 
` | निष्कियता से जिस अंग में पोषक पदार्थ नहीं पहुँचता है बह 
क. अंग सूखता हे । 
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| त्रिदोषविज्ञाने ` 
खंजतादीनि च वायोः कर्माणि तेरन्वितं वातविकारमेवा. | ५ 
ध्यवस्यति | य्‌ 


पित्तस्य--सवे ष्यपि aA पित्तविकारेपूक्ते S 


शूल--(वाततूत्रा की अस्वाभाविक उत्तेजना का फल् है) सुप्ति 
सर्शानुभवमें अशक्ति, स्पशवाहक सांवेदनिक बातसूत्रोंके अबसाद्‌ 
से सुप्ति हती है । स्तम्भ ( स्तब्धता ) संकोच ( fags जाना ) 
खंजतादि ( खोड़ापन आदि ये सब ही बात सूत्रों की विकृति से 
होते हैं ) ये सत्र वायु के काय हैं जिनको देख कर वातजन्य 

विकार करके निश्चय करना चाहिए। अब स्पष्ट रूप में fag al. 
गया है कि जिन रोग लक्षण या चिन्होंको आधुनिक भत से वात- 
सूत्रों के विकारजन्य मानते हैं उनके आयुर्वेद में बातजन्य 

मानते हें इतना ही अन्तर है । वायु की शान्ति के लिए आयुर्वेद : 
में स्वेदादि क्रिया का उपदेश हे जिसका आधुनिक भी वातसूत्रों 
की विकृति को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं. अत: दोनों मत में 

शब्दभेद जितना हे वस्तु भेद इतना नहीं हे । 

ek Ro सुत ही पित्तज रोगों में अथवा अन्य दोषज 
रूप से 3 कर कुशल वेद्य ae eee Te 
“सन्देह होकर पित्तज रोगों का 


NANA 


AH AH 


Cii 444 Ade 01 A cuU 


Wal 
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अप्टमो ऽध्यायः 
. | Sets पित्तस्पेदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च aai 
यदुपलभ्य तत्तदवयव वा Agria पित्तविकारमध्यव- ` 
स्यन्ति कुशलाः | 
तद्रथा-—-ष्णयं तेच्णयमन्तिस्नेहो वर्णाश्चाशुक्लो 
गन्धश्च विस्रो रसौ कटुकाम्लौ सरश्च पित्तस्यात्म- 


ET RR ee 


A 


निणंय कर लेते हैं । वे लक्षण ये हैं-उष्णता, dear, अन- 
धिक स्नेह, graa वर्ण ( हरा पीला आदि ) fa ( का 
मांस के सदृशा ) गन्ध, कटु और अम्ल रस तथा सरता ये सब. 
पित्तके स्तरूपज्ञापक लक्षण हें कये कि पित्त इस प्रकार का हे अतः 
शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों में प्रवेश करके अपने कर्म के 
स्वलक्षण (अव्यभिचारीलन्षण) इस प्रकोर उत्पन्न करता हे जैसे- 
दाह ( जलन ) उष्मा (गर्मी) पाक (पक जाना) इन तीनों के लिए 
रासायनिक परिवतनको भलेही कारण माना जावे फिर भी ये पित्त 
के ही काय होंगे क्योंकि आयुर्वेद में जो भिन्न भिन्न अभ्निरूपी पित्त 
से भिन्न भिन्न पाकका वरीन है वे भी रासायनिक परिवतन नाम 
से व्यवहृत होने लगे हैं यहां भी नोमका ही भेद हे वस्तुभेद इतना 
नहीं हे । ) स्वेद (पसीना) क्लेद (तरल मेल ) ये दोनों भी 
पाक के परिणाम हैं जेसे जल को पकाने से बाष्प निकलता हे 


EE 
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रुपाणि | एवम्विधत्वाच्च कमणः स्वलक्षणमिंदमेतस्य- 
भवति तं तं शरीरावयवमातिशतः | दाहोष्म्यपाकस्वेद क्र द- 
कोथस्नावरोगा यथास्वगन्धवर्णरसादिनिर्वतेनं पित्तकर्माशि 
तैरन्वितं पित्त विका रमेत्रा्यवस्येत्‌ | 

श्लेष्मणः--सर्वेष्षपि खल्वेतेषु श ष्मविकारेपु 


RR nee On 


ऐसे पित्त तापसे शरीरस्थ कुछ मलीय भाग वाष्प बनकर निकलता 
हे वह स्वेद हे जैसे इक्षु रस को पकाने से मल निकलता है ऐसे 
रसादि धातु के पाक से क्लेद निकालता है । कोथ ( सड़ जाना ) 
यह कीटाणु कार्य नहीं हे क्योंकि कीटाणु सत्रको नहीं सड़ा सकते 
किन्तु जो स्त्रयं सड़ने लगते हैं उसमें कीटाणु उत्पन्न होकर उसको 
जल्दी सड़ा देते हैं जिसको देखकर श्रमसे उसीको सड़ानेवाला मानते 
हैँ वास्तव में आम्नेय पित्त ही ast? वाला हे यहां पित्त शब्द 
से यकृश्निगेत पित्त को नहीं समझना, वह तो भुक्त द्रव्य का पचन 
निवारक भी हे जो एक चीज का पचन निवारक है वह दूसरे 
का सड़ाने वाला हो सकता है wa (aa किसी द्रव पदार्थ 
को गम करने से उसमें उफान आता है ऐसे ही पित्त की गर्मी से 
जब रक्तादि में उफान आ जाता है तब रक्तादि का स्राव होता है 
यहां भी उत्तापजनक पित्त ही कारण हे । 
राग ( लाली ) यह्‌ लक्षण प्रायः पेत्तिक त्रण शोथादि में 
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MART Bay इदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च 
स्वलक्षणं यदुपलभ्य तत्तद्वयव वा विमुक्तसंदेहाः AH 
विकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः | तद्रथा--शेत्य शेत्य गोख 
स्नेहमा धुयस्थेर्यपे च्छिल्यमात्स्नानि कष्ण ARE- 
पाणि, TARTS कणश इदमस्य स्वलक्षणं भवति 


पाया जाता हे । पित्त रक्त का मल है जहां पित्त अधिक होगा 
वहाँ रक्त भों aire होगा तो लाली होगी अन्यथा नहीं । यथायथ . 
अर्थात्‌ पित्त में जैसा है ऐसा गन्ध वर्ण और रसादि को उत्पत्ति 
करना ये सब पित्त के काय हैं जिनसे युक्त रोग को 3त्तज विकार 
करके निश्चय किया जाता है । 
श्लेष्मा के--सत्र उक्त अनुक्त शलेष्मज रोग में किम्वा दूसरे 
दोष से उत्पन्न रोग में भी शलेष्मा का यह परिवर्तनशील स्वरूप 
बोधक लक्षण तथा श्लेष्मा के निजस्वक्रमंबोधक लक्षण होते हें । 
जिनको सम्पूर्ण या आंशिक देखकर कुशल वद्य निःरून्देह होकर 
श्लेष्मज्ञ विकोर करके ही निश्चय कर लेते Zl वे लक्षण'यथा श्वत्य 
(शोथ भाव ) शेत्य ( शीत भाव ) गौरव ( भारीपन ) स्नेह, ` 
माधुयं ( मधुरता ) स्थय ( स्थिरता ) पिच्छिलता ओर मृत्स्तापन 
( चिक्कनता ) ये सब सहप्मा के स्वरूपज्ञापक लक्षण हं। इस 
t 


` 


प्रकार लक्षणयुक्त कफ विभिन्न शरीरावयब में प्रवेश करके 


ह. अ 
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O_O a NE EA = à an 
TA शरीरावयवमाविशतः । श्वेत्यरीत्यकण्ड्स्थयात्सेध 
गौरवस्नेहसुप्तिक्लेदोपदेहवन्थमाधु्यंचिरकारित्वादीनि ह प्म- 
णः कर्माणि तेरन्वित' ह प्मविकारमेवाध्यवस्येत्‌ | 


निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न करता है ख्था--उस अंग का श्वेत्य 
( अनावश्यक a SAT जहां इकट्ठा होगा बह अंग सूजा सा मालूम 
पड़ेगा ), शेत्य ( सौम्य ऽमा जहां अधिक होगा वदां पित्त की 
कमी के कोरण उत्ताप कम होने से शीत मालूम पड़ेगा) करडू 
( खुजली अनावश्यक *छष्मा जहां संचित होता हे वहां से उस 
को हटाने के लिये खुजली होती हे ) स्थिरता, उत्सेध ( ऊँचोई ) 
ये दोनों लक्षण sas ब्रणशोथ में स्पष्ट माळूम पड़ते हैं । 
गौरव ( गुरुता ) स्नेह, सुप्ति ( अधिक ऋष्मा से सांवेदमिक 
वातनाड़ी दब जाती हैं तो स्पशे ज्ञान नहीं होता, वातिक सुप्ति में 
बात नाड़ी विकृत होती हे इसमें विकृत नहीं होकर om car से दब 
जाती है इतना भेद हे ) क्व द, उपदेह ( उपलेप ) वन्ध ( जकड़ 
पन ) माधुर्य ( मधुर रस भी सौम्य है इसलिये oP cue रोगों 
में मुख मीठा मालूम पड़ता हे ।) चिरकोरित्वादि (Fn के 
आधिक्य से संचालक वात सूत्रों की क्रिया मन्द पड़ जाती है 
जिससे चिरकारित्व आलस्य या दोघंसूत्रत्व होता है) ये 
सब सझेऽपा के काय हैं जिनसे युक्त रोग को ःछौष्मिक रोग करके 
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एवं ` वातादीनामविक्रतविकृतानां गुणकर्मवर्णनं 
संततो लिखितमेपां विस्तरस्तु सर्वेष्वायुवदग्रन्थेपु xe 
शक्यत इति। विक्ृतवातादीनां गुणकर्माणि श्रीमता 
gara सेनेन चरकात्‌ संगृह्दीतानि । 
तत्र वातस्य यथा-- 
आघ्मानस्तम्भरीच्यस्फुटन्‌विमथनच्षोभ कम्प प्रतोदाः 
कणठ'्वंसावसादौ श्रमकविलपनं A सशलप्रभेदाः 
पारुष्यं कणनादो विषय परिणतिभ्रंशदष्टिप्रमो 


निश्चय करना चाहिये । वोतादि के गुण ओर कम संक्षेप से 
aqa किये गये, उनका विस्तृत वणन सव ही आयुर्वेद ग्रन्थों में 
देख सकते हैं | 

, विकृत वातादिके कमों का वर्ण न चरकसंहिता में जैसा हे उसको 
श्रीमान्‌ सुदान्तसेनने संग्रह स्छोकाकारमें बनाया है जेसे-आध्मान, 
स्तम्भ,-रून्षता, स्फुटन, विमथन ( मन्थनवत्‌ पीड़ा), क्षोभ, कम्प, 
प्रतोद ( सुई चुभोने के जैसा ददे) कण्ठध्वंस ( आवाज as 
जाना ) अवसाद, थका वट, विलपन ( अधिक बोलना या रोना ) 
Wa, शल, प्रभेद ( विदारणवत्‌ पीड़ा अथवा फट जाना) 


\ है. | कान में शब्द होना, शब्दादि विषयों का अयथाथ ज्ञान 
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त्रिदोषविज्ञाने 
विष्पन्दोदधदनानि ग्लपनमशयनं ताडनं पीडनं | 
नामोन्नोमौ विषादो ्रमपरिपतनं जुम्भणां Treat 
विच्ेपा्तेपशोषग्रहणशुषिरता छेदनं वेष्टनं च | 
बण श्यावोऽरुणोवा तृडपिच महती स्वापविश्लेप संगाः। 
विद्यात्‌ कर्माणयमूनि ग्रकुपितमरुतः स्यात्‌ कपायो रसश्च॥ 
पित्तस्य-- 
विस्फोटाम्लकधूमका! TATA A तिमूंच्छनं 
दोर्गन्ध्यं दरणं मदो विसरणं पाकोऽरतिस्तृड्श्रमौ | 


दृष्टि का प्रमोह, विस्पन्द, ,उदूघट्टन ( घोटने की सी पीड़ा ) ग्लानि 


अनिद्रा, तोडन, पीडन, नोम और उन्नाम अर्थात्‌ ऊपर चढ़ने की z 
या नीचे गिरने की अनुभूति ( जैसे भाग के नशे से होता हे) द 
विषाद, भ्रम, परिषतन ( गिर जाना ) जम्भाई, रोमांच, विक्षेप, 5 
MAT, शोष, ग्रहण, शुषिरता, छेदन, वेष्टन, श्याव ( सलेटी ) 

अथवा अरुणवर्ण, अत्यन्त तृष्णा, fagats अथबा अतिनिद्रा q 


( अथव। सुष्ति विश्लेष और संग ) मुख में कषाय रस होना ये 
सब प्रकुपित बायु के काये हैं । 

विकृत पित्त के काय-विस्फोटक, अम्लोद्गार, धूमोदूगार, 
प्रलाप, MANA, मच्छ, ~~ | बिदोरण, मद, बिसरण,पाक) , 


2a H wl 
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अश्टमो ऽध्यायः 
उष्माऽतृपष्तितमःप्रवेशदहनं कट्वम्लतिक्ता रसा 
qa: पाणडविवर्जितः क्रथितता कर्माणिपित्तस्य वे ॥ 
कफस्य 
तृप्ति स्तन्द्रा Gear स्ते मित्यं कठिनता मलाधिक्यम्‌ 
| स्नेहापक्तयुपलेपः शैत्यं HIE: WAR | 
fama त्वं शोथो निद्राधिक्यं रसौपडुस्वोदू 
वर्ण: श्वेतोऽलसता कर्माणि कफस्य जानीयादिति | 
नानाविधेषु व्याधिषु यत्र यस्य दोषस्य यावल्लकछणां 


अरति तृष्णा, भ्रम,उष्मा, अतृप्ति, तमःप्रवेश (अन्धकार देखना), 
दाह, मुख में कडु अम्ल या तिक्त रस माळूम होना श्‍वेतवश को 
छोड़ कर सत्र वणं, कथितता ये सत्र प्रकुपित पित्त के कारय E | 
कुपित कफ के कोये--तृष्ति, तन्द्रा, गुरुता; स्तेमित्य (गीले 
कपड़ेसे लिपटा हुआ सा माळूम होना) कठिनता, मलोधिक्य,स्नेड: 
अपरिपाक, उपलेप, शेत्य, कश्डु (खुजली ), प्रसेक ( थूक अधिक 
आता ) चिरकतृ त्व, शोथ, निद्राधिक्य, लवणु.या मधर रस मुख 
में होना ) श्वेतवर्ण आर अलसता ये सत्र कुपित कफ के काय 
करके जानना चाहिये । नाना विध रोग में जहां जिस दोष के 


En 
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न्रिदोषविज्ञाने 
दश्यते तत्र तस्य तावती विक्रृतिज्ञायते | 
भवतिच-प्रकृतानां त्रिदोपणां विकृतानां तथेवः च । 
गुणानां कर्मणाञ्चेव कृतमत्र विवेचनम्‌ N 


इति वातादीनां गुणकर्मवर्णनाख्योऽष्टमोऽध्यायः | वा 


mnnn 


~ = al 
जितने जितने लक्षण माळूम पड़ते हैं वहां उस दोष की उतनी 
विकृति समझी जाती है । 

संग्रह WS की व्याख्या--इस अध्याय में प्राकृत और 


विकृत वोतादि के गुण और कम्मो का विवेचन क्रिया गया zi रः 

j वातादिके गुणकम विवेचन नामक अष्टम अध्याय समाप्त) | : 
व 
kzi 
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नङको ऽघ्फायः 


बातादीनां स्वरूपं तेर्षा प्रत्येका: पञ्चविधत्वं वास्तविकं काल्पनिकं 

4 वा तथा तत्स्थानकायभेदोत्पन्न' वो तत्स्वरूप भेदोत्पन्न' वा ? 
| तत्र वातस्वरूपमभिहितं श्रीमता चरकाचार्येण TIA 
(àa शेत्यं लाववं वेशद्यं गतिरमृत्तेत्त॑चेति वायोरात्म- 
रूपाणि” इति । वायुशब्दघटक “वा” धातोर्गतितग्राप्ति 
ज्ञानसाधको वायुरित्यर्थो लभ्यते । एवं योगिक पारिभापि- 


Mw. E eee 
घातादि के स्वरूप, उनके प्रत्येक के पाँच २ प्रकार के विभाग वास्तविक 


है या काल्पनिक ? तथा वह विभाग स्थान और कार्य भेद से हुआ 
अथवा स्वरूपमेंद से हुआ है-- 

बात का स्वरूप श्रीमान्‌ चरक जी ने लिखा है कि--रुक्षता, 

ga, लाघव, विशदता, गति आर अमूतंता ( विशिष्ट आकार का 

न होना ) वायु का स्वरूप है । गति अर्थविशिष्ट “बा? धातु से 

चायु शब्द बना है । गत्यथेक धातु से प्राप्ति oe शोर 

भी सममा जाता, हे अतएव वायु शच्द के अथ को देखकर गति, 

` प्राप्ति और ज्ञान को उत्पन्न करने वाले को वायु कहना पड़ता al 


a. 
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त्रिदोषविज्ञाने 


कार्थानामालोचनादयगम्यते जीवच्छरीरे सामान्यतो गति- 
साधको विशेषतश्च रूच्तत'्शेत्यलाघववेशधादि साधको 
बिशिष्टमूर्तिरहितः पाञ्चभोतिकोऽपि वायुभूतप्रधानो यः 
सञ्चालकसांवेदनिकवातसूत्राणां यथोचितसश्चालनादि 
द्वारा गतिप्राप्तिज्घानान्युत्पादयति यश्च Aga स्तेपामेव 
वातसूत्राणां क्रियावेपम्यमापादयति रूच्ततादिकं च जनयति 
स एव वायुरिति वातस्वरूपमवगन्तव्यम् | स एव वायुः 
स्थानकमंभेदात्‌ पञ्चधा प्रविभक्तो नियमेन स्व॑ स्त्रं कार्य 


इस प्रकार यौगिक और पारिभाषिक अर्थ की आलोचना से 
माळूम पड़ता हे कि जीवित शरीर में सामा,य रूप से गति के 
उत्पादक ओर विशेष रूप से रुक्षता शेत्य लघुता बिशदतादि को 
करने वाला विशिष्ट आकार रहित पांचभौतिक होकर भी वायु 
भूतप्रधान जो द्रव्य सञ्चालक वात नाड़ी और सांवेदनिक qa- 
aigi समूह का यथोचित सञ्चालनादि द्वारा गति, प्राप्ति ओर 
ज्ञान à उत्पन्न करता हे तथा जो विकृत होकर उन बातसूत्रों की 
क्रिया में विषमता उत्पन्न कर देता है ओर रुक्ततादि को aan 

करता हे वह ही वायु हे, वायुका ऐसा स्वरूप समझना चाहिये | 
बहू वायु स्थान ओर कर्मा के भेद से पांच आणा में विभक्त 
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नवमो ऽध्यायः 

करोति | यदुक्तं ga तेन-- 

यथाग्निः पञ्चधा भिन्नो नॉमस्थानात्मकर्मभिः | 

भिन्नोऽनिलस्तथाह्ये को नामस्थानक्रियामयेः | 

प्राणोदोनौ समानश्च व्यानश्चापान एव च | 

स्थानस्था मारुता; पश्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

तत्र प्राणः 

बायुर्यो वक्त्रसंचारी स प्राणो MET | 

ASA प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्चाप्यवलम्बते | 
होकर नियम पूर्वक अपने २ कार्य को करता रहता है । सुश्रुतजी 
ने लिखा हे कि-जैसे एक ही अग्नि नाम, स्थान, स्वरूप और 
कम के भेद से पांच प्रकार विभक्त होती है ऐसे एक ही वायु, 
नाम स्थान, क्रिया ओर रांग करने के भेद से पांच प्रकार से 
विभक्त होता है । प्राण,उदान समान,व्यान और अपान इन नामों 
से परिचित पांच प्रकार के वायु अपने २ स्थान में रईकर और 
अपने २ कार्य को करते हुये शरीर की रक्षा करते हैं । 

प्राण वाथु-जो वायु मुख में सञ्चार करने वालो है. उसको 

प्राणवायु कहते Ë । बह अन्नको अन्दर प्रवेश कराता हे तथा अन्य 
सब प्राणोंको El अवलम्बन करता है। प्राणवायु दुष्ट होकर 
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ब्रिदोषविज्ञाने 


प्रायशः कुरुते दुष्टो हिक्क्राशवासादिकान्‌ गदान्‌ ॥ इति 
एतेन विज्ञायते यत्‌ 

हृत्फुपफुसान्ननालीनां सङ्कोचादियंतो भवेत्‌ | 

तेषां प्रसारणं चेव शवासान्नयोः प्रवेशनम्‌ ॥ 


AUNT: स विख्यातो गृहीत्वा स TASTI | 


प्राणानालम्बते तस्मात्‌ प्राणःस परिकीर्त्यते ॥ 
अस्य gaj हृदादीनां क्रिया सम्यक्‌ न जायते | 
तस्मादेव भवेद्रोगो हिक्काकासादिसंज्ञकः ॥ 
प्राणवायुसमायुक्कः प्राणीति परिकथ्यते | 


हिक्काश्वास आदि रोगों को उत्पन्न करता हे । इस वर्णनसे सममा 
ज्ञाता है कि हृदय फुप्फुस, अन्ननाली आदि अङ्गों के सञ्चालन 

और प्रसारण ( जिससे श्वासवायु का अन्दर बाहर जानो और 
अन्न का अन्दर जाना होता हे ) जिस वायु से होता वह प्राण 
वायु कहलाता है । यह प्राणवायु नभोसृत ( ओकसि जन्‌ ) को वायु 

मण्डल से म्रहण करके और सत्र प्राणों को धारण करता 
है अतः यह प्राण कहलाता हे । इस वायु की विक्कति होने से 
हृदय फुप्फुस आदि की क्रिया ठीक तरह से नहीं होतो हे जिससे 
हिका श्वास आदि रोग की उत्पत्ति होती a. । जो शरीर प्राणवायु 
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नवमोऽध्यायः 
श्ति प्रोणहोनो मृतो लोके जडो वा परिगण्यते ॥ 
तस्मात्‌ ATT वातेषु प्राणः श्र प्ठ इतिस्थितिः ॥ 
उदानवायुः-- 
उदानो नाम यस्तूद्ध्वमुपेति पवनोत्तमः | 
तेन भाषितगीतादिविशेपोऽपि प्रवर्त्तते ॥ 
sgian रोगान्‌ करोति स विशेषतः ॥ इति 
एतेन विज्ञायते-- 
स्वरयन्त्रोत्तमाङ्कस्थपेशीनां चालकानि यः | 
सत्राणि TATRA प्ररयेज्ज्ञानसिद्धये ॥ 


AANA 


भा ) से सम्यक युक्त हे वह प्राणी कहलाता है, प्राणहीन को जगत सें 
[न | मृत अथवा जड़ ( अचेतन ) में गिनते हैं । अतएव पांचों aga 
गौर | प्राणबायु सर्व श्रेष्ठ हें ऐसा सिद्धान्त है.। (प्राण की श्रेष्ठता 
[ण | उपनिषत्‌ में,भीं वणित हे । ) 5 1 
यु उदानवाय--जो वायु ऊपर चढता हे जिससे बोलना गाना | 
ता | आदि निष्पन्न होते हैं ऐसे वायु को उत्‌-उद्‌त्र गमनशील होने | 
से से उदान कहते हें । यह वायु कुपित होकर खास करके उद्‌ध्व- | 
से | aana रोग ( शिरोरोग, कर्णरोग, दन्तरोग, मुखरोग आदि ) 
ह ` को उत्पन्न करता है । इससे माळम पड़ता है कि स्वरयन्त्र के तथा 
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त्रिदोषविज्ञाने 
सांवेदनिकसूत्राशि शिरःस्थानि च चालयेत्‌ | 
अनित्यूद्‌्वमतस्तस्य नामोदोनं वदन्ति हि ॥ बि 
शिरोनेत्रादिजा रोगा जायन्ते ATARI: | A 
समानोवायु$ — 
आमपक्काशयचरः समानो वह्विसंगतः | E 
सोऽन्न पचति aaka विशेषान्‌ विविनक्कि हि॥ à 


शुल्माग्निसंगातीसारप्रभृतीन्‌ कुरुते गदान्‌ | 
- एतेन बिज्ञायते--ग्रामाशयग्रहणी यक्ृदऽ्न्याशय yal- प 
उत्तमांगके पेशियोंके सञ्चालक बातसूत्रोंको जो वायु अपने २ कार्यो 
में प्रेरित करता है तथा ज्ञानोतत्तिके लिये शिर! स्थ सांवेदनिक ूत्रों | 
को जो चलाता हे. बह वायु ऊद्ध्व को जाने के कारणा उदान 
(ऊपर जाने वाला) कहलाता है अथवो उपर के agi को जीवित 
रखने से उदान कहलाता हे इस वायु की विकृति से शिरोरोग 
नेत्ररोग ओदि गर्दन के ऊपर के खास रोग ala हैं | 
समानवायु--आमाशय से पक्कादथ तक भ्रमण करने वाला 
i जो वाथु पाचकाग्नि के साथ मिलित होकर अन्न का परिशाक 
करातो हे तथां भुक्त अन्न से उत्पन्न होने वाले विभिन्न पदार्था 
को प्रथक्‌ करता हे उस वायु को समान वायु कहते हैं । यह वायु 
कुपित होकर गुल्म मन्दराम्नि अतिसार आदि रोगों को उत्पन्न करता 
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नवमो ऽध्यायः 


खादीनां परिपकक्रियासहायकानामङ्गानां संकोच 
ब्रिकाशादयो यासां पेशीनां क्रियाभिर्भवन्ति तासां पेशीनां 
संञ्चालकानि यानि वातसूत्राशि तत्रोवस्थितो यो 
वायुरेपामङ्गोनां यथावश्यकसङ्कोचनादिद्रारा भुक्त 
द्रव्यस्थयो रसमलयो बिभागमापादयति स एव सममनिती 
तिसमानो वायुरिति संज्ञां लभते । एतस्येव वायोर्विकृतौ 
परिपाकसहायकानामङ्कानां यथावश्यकक्रियाभावादनावश्यको- 
~ | धिक़्क्रियोत्पन्नाच्च शुल्ममन्दाग्न्यतीसारादयो रोगा जायन्ते। 


ANANSI 


i | है। इससे समभा जाता है कि-आमाशय, ग्रहणी यकृत्‌ अग्न्याशय 
न | gaa cafe परिपाक क्रिया के सहायक अङ्गां का संकोच विका- 
त | शादि जिन पेशियों की क्रिया से होते हैं उन पेशियों का aaa 
ग | लन करना जिन वातसूत्रों का कार्य है उन वातसूत्रों में रहकर 

ज्ञो वाय. sei का यथोचित संकोच विकाशादि द्वारा युक्त द्रव्या 
1 | से रस और मल को प्रथक्‌ २ कर देता हे वह ही समानवाय 
क | है। समानता से प्राण धारण करके समान नाम को प्राप्त करता 
| है। इस वाय, की विकृति से परिपाक के सहायक अङ्गां की 
ए | क्रिया ठीक २ तरह से नहीं होतो, उन अङ्गों की आवश्यक क्रिया 
' न होने से गुल्म, मन्दामि, अतिसार आदि रोग उत्पन्न होते हं | 
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त्रिदोषविश्ञाने 
व्यानो वायुः धेय 
कृत्स्नदेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यतः । af 
स्वेदाखक्स्रवणो वापि पञ्चधा चेष्टयत्यपि ॥ कि 
SATA कुरुते रोगान्‌ प्रायशः सवंदेहजान्‌ ॥ हिः 


एतेन विज्ञायते-स्वशरीरग्रसतानां सिराधमनी | विः 
केशिकास्वेदग्रन्थ्यादिसञ्चालकवाबूत्राणामुद्योत क्रो वायुरेव | धा 
विशेषेण समन्तादनितीति व्यानसंज्ञां लभते। अज्जैतदव- |ˆ 


ER 1... 
व्यानवायु-सारे शरीर में भ्रमण करने वाला जो वायु | शा 


“रससंवहुन” काय को करता है. स्वेद का और रक्त का ख़राब | क्रि 

कराता है तथा पंचविध चेष्टायें कराता है उसको व्यान वायु कहते | गर्द 

हैं। यह वाय, कुपित होकर प्रायः सर्वाङ्ग व्यापी रोग उत्पन्न | क्रि 

करता है। ` भः 

इससे माळूम पड़तो है कि--सिंरा धमनी केशिका सवेदग्रन्थि हि 

आदि को सञ्चालित करने बाले सारे-शरीरमें फेले हुये वातसूत्रोंका | है! 
See तथा सारे शरीर में फेले हुये सांवेदनिक वातसूत्रो का | अब 
उद्योतक वाय्‌, ही व्यानवायु हे । यह वाय, विशेपरूपसे चारों तलफ | T 

फलकर शरोर को जोविव रखता हे इसलिये व्यान संज्ञा को प्राप्त | को 

करता है । | \ इत 
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ˆ नवमोऽध्यायः 
यं यदा धुनिके रक्कपरिश्रमणसंज्ञया या क्रिया जीवनधारिणी 
वर्णितो साऽज्ञानादायुरवेदे न वर्णितेति भृशमात्तिप्यते | 
किन्तु सेव प्राणधारिणी क्रियायुर्वेदे रससंवाहन शब्देनामि 
हिता । यदुक्तं भगवता सुश्रू तेन--स ( रसः ) हृदयाञ्चतु- 

| | विंशंतिं धमनी रनुप्रविश्य कृत्स्नं शरीरमहरहर्तर्पयति वर्धयति 

| | धारयति यापयति जीवयति चादृष्टहेतुकेन कर्मणेति | 


यहां इतना ख्याल करना चाहिये कि-आधुनिक चिकित्सा- 
| शास्र में रक्तपरिः मण नाम से प्राण को रक्षा करने नाली जिस 
| क्रिया को वणन है अज्ञानतावशतः आयुर्वेद में उसका वर्णन 
नहीं किया गया ऐसा भारी आक्षेप किया जाता है किन्तु वह ही 
| क्रिया आयुर्वेद में रस संवाहन नाम से वर्णित हुई है । जेसे 
भगवान्‌ सुश्रतजी ने लिखा है कि वह रस हृदय से चोवीस धम- 
feat में प्रविष्ट होकर सारे शरीर को सबंदा तृप्त करता हे बढ़ोता 
है, धारण करता है यापन करता है अर्थात्‌ प्रश्‍वासादि द्वारा 
अनावश्यक और घातक द्रव्यो को बाहर HHA हुआ शरीर की 
रक्षा करता हे और झारीरको जीवित रखता है। अचेतन रस कार्य 
को क्यों करता है इसका उत्तर है कि wes हेतुक कमं ही रस को 

' इतने कार्ण कराता है । 


EE या 
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श्रीमता चरकेणाप्युर मू-“व्यानेन रसधातुर्हि वित्तेपाबित 
कर्मणा | युगपत्‌ सर्वतोऽजस्र' देहे विक्षिप्यते सदा” | इति 
ननु रक्तपरिश्रमणं प्रत्यच्षसिद्धं तस्य रससंवहनसंज्ञ 
प्रत्यक्षविरुद्ठा कथं संगच्छत इति चेदुच्यते थुक्तद्रव्यात्‌ 
पोषणकर्मा रस एव शरीरे संशोष्यते नतु रक्त तस्माद्र 
स्येव शरीरपोपक्रत्वं कल्पयितु' न शक्यते । यतस्तस्यापि 
पोषको रस एव । तस्माद्रसस्येव सर्वशरीरपोषकत्वं gf 
सिद्धमिति | 


PPR RAL ARR सर से की उस की पक कक 


श्रोमान्‌ चरक जी ने भी लिखा हे कि--विक्षेप कम करने 
में अभ्यस्त व्यान वायु से रस धातु युगयत्‌ सारे शरीर में aaa 
प्रचुर परिमाण में विक्षिप्त होता हे agi शंका होती है कि रक्त 
परिभ्रमण तो प्रत्यक्ष सिद्ध हे उसके लिए प्रत्यक्षविरुद्ध रस संवहन 
संज्ञा किस प्रकार से संगत हो सकती हे ? इसका उत्तर यह है 
कि सुक्त द्रव्य से शरीर को पोषण करने बाले रस का ही शोषण 
होता है रक्त का शोषण नहीं होता है ( यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध है) 
अतएव “रक्त ही शरीर का पोषक हे” ऐसा कहना ठीक नहीं है | 
क्योंकि रक्त का पोषक भी रस हे अत: रस को ही सर्वे शरीर का 
पोषक कहना युक्ति सिद्ध होता है । ` 
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अष्टमो ऽध्यायः 


UATE 'छ ष्मण इदमात्मरुपमपरिणामि कर्मणश्च 
पि | स्वलक्षणं यदुपलभ्य तत्तद्वयवं वा विमुक्तसंदेहाः श ष्म 
शा | बिकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः | तत्रथा--श्‍वेत्य शैत्य गोर 
त्‌ | सनेहमाधुयेस्यैयपे च्छिल्यमात्स्नानि a आत्मरू- 
रे" | पाणि, एवस्विधत्वाच कमण इदमस्य स्वलक्षणं भवति 
पि | पाया जाता हे । पित्त रक्त का मल है जहां पित्त अधिक होगा 
के | वहाँ रक्त भों अविक होगा तो लाली होगी अन्यथा नहीं | यथायथ . 
sar पित्त में जसा है ऐसा गन्ध वर्ण और रसादि क्रो उत्पत्ति 
| करना ये सब पित्त के काय हैं जिनसे युक्त रोग को पित्तज विकार 
ने | करके निश्चय किया जाता है । 
ql | श्लेष्मा के--सब उक्त अनुक्त श्लेष्मजञ रोग में किम्वा दूसरे 
क्त | दोष से उत्पन्न रोग में भां श्लेष्मा का यह अपरिवतनशील स्वरूप 
न | बोधक लक्षण तथा श्लेष्मा के निजस्वक्रमंबोधक लक्षण होते हैं । 
है | जिनको सम्पूर्ण या आंशिक देखकर कुशल बेद्य निःरून्देह होकर 
ण॑ | vacua विकोर करके ही निश्चय कर लेते हैं। वे लक्षण'यथा aa 
) ( शोथ भाव ) शेत्य ( शीत भाव) गौरव ( भारीपन ) स्नेह, 
| | माधुयं ( मधुरता ) स्थेयं ( स्थिरता पिच्छिलता और सृत्रनापन 
का | ( चिक्कनता ) ये सब शछेप्मा के स्वरूपज्ञापक लक्षण है। इस . 
|" लक्षणयुक्त कफ विभिन्न शरीरावयव में प्रवेश करके 
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न्रिदोषविज्ञाने 
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त'त' शरीरावयवमाविशतः । शवेत्यशेत्यकण्ड्स्थेयोत्सेध 
गोरस्नेहसुपतिक्लेदोपदेहवन्थमाधुर्यंचिरकारित्वादीनि छ प्म- 7 
णः कर्माणि तेरन्त्रित ह ष्मविकारमेवाध्यवस्येत्‌ । A 


निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न करता है यथा-उस अंग का श्वेत | झे 
(अनावश्यक रहो ष्मा जहां इकट्ठा होगा AE अंग सूजा सा मालूम 
पड़ेगा ), शैत्य ( सोम्य स्छेष्मा जहां अधिक होगा Tat पित्त की 
कमी के कोरण उत्ताप कम होने से शीत माळूम पड़ेगा ) se 
( खुजली अनावश्यक ःछोष्मा जहां संचित होता हे वहां से उस 
को हटाने के लिये खुजलो होती है ) स्थिरता, उत्सेध ( ऊँचाई 
ये दोनों लक्षण $छष्मिक ब्रणशोथ में स्पष्ट मालूम पडते हैं। | fe 
गौरव ( गुरुता ) स्नेह, सुप्ति ( अधिक ऋष्मा से सांवेदनिक | वर्ण 
वात॒नाड़ी दब जाती हैं तो स्पश ज्ञान नहीं होता, वातिक सुप्ति में | देख 
वात नाड़ी विकृत होती है इसमें विकृत नहीं होकर छ ष्मा से दव 

जाती हे इतना भेद है ) क्क द, उपदेह ( उपलेप ) बन्ध ( जकड़- | श्रीम 
पन ) माधुयं ( मधर रस भी सोम्य है इसलिये >छष्मज रोगों | we 
में मुख मीठा माळूम पड़ता हे । ) चिरकोरित्वादि (Farè | प्रतो 
आधिक्य से संचालक वात सूत्रों की क्रियो मन्द पड़ जाती है | जान 
जिससे चिरकारित्व आलस्य या दोघंसूत्रत्व होता है) ये | ae 
सब श्हेष्मा के कायं = जिनसे 9 5... $ रोग को श्होष्मिक रोग करके “ परुष 


"१७८ १७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टमो se 
एव वातादीनामविक्रृतविक्रृतानां गुणकमेवणनं 
संपतो लिखितमेपां विस्तरस्तु सर्वेप्वायुवेदग्रन्थेष RE 
शक्यत इति। Haat गुणकर्माणि श्रीमता 
gara सेनेन चरकात्‌ संगृहीतानि | 
तत्र वातस्य यथा-- 
आध्मानस्तम्भरोक्यस्फुटनविमथनच्षोभ कम्प ग्रतोदाः 
कण्ठध्व॑सावसादौ श्रमकविलपनं स्र सशूलप्रमेदाः 
पारुष्यं कर्णानादो विषय परिणतिश्रंशदष्टिप्रमो 


q 
Į- 


। निश्चय करना चाहिये | वोतादि के गुण ओर कम संत्तेप से 
| aqa किये गये, उनका विस्तृत वणन सब ही आयुर्वेद ग्रन्थों में 
देख सकते हैं 

विकृत वातादिके कमों का वर्ण चरकसंहिता में जैसा हे उसको 
श्रीमान्‌ सुदान्तसेनने Tag 'छोकाकारमें बनाया है जेसे-आध्मान, 
स्तम्भ, WIA, स्फुटन, विमथन ( मन्थनवत्‌ पीड़ा), क्षोभ, कम्प, 
प्रतोद ( सुई चुभोने के जैसा ददे) कण्ठध्वंस ( आवाज बैठ 
जाना ) अवसाद, थका वट, विलपन ( अधिक बोलना या रोना ) 
प्रस, शूल, प्रभेद ( विदारणवत्‌ पीड़ा. अथवा फट जाना) 
ऋषि परुषता, कान में शब्द होना, शब्दादि विषयों का अयथा ज्ञान 
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त्रिदोषविज्ञाने 
बिष्पन्दोद्घट्नानि ग्लपनमशयनं ताडनं पीडनं च | 
नामोन्नोमौ विषादो श्रमपरिपतनं जुम्भणां रोमहर्षो 
विच्षेपाच्षेपशोपग्रहणशुषिरता छेदनं वेष्टनं च | 
वर्णाः श्यावोऽरुणोवा तृडपिच महती स्वापविश्लेप संगाः। 
विद्यात्‌कर्माए्यमूनि प्रकुपितमरुतः स्यात्‌ कषायो VA || 
पित्तस्य-- 
विस्फोटाम्हकधूमकाः प्रलपनं स्वेदस्‌ तिमूंच्छनं 
दौर्गन्ध्यं दरणं मदो विसरणां पाकोऽरतिस्तृड्‌ भ्रमौ | 


दृष्टि का प्रमोह, विस्पन्द, उद्‌घट्टन ( घोटने की सी पीड़ा ) ग्लानि | 
अनिद्रा, तोडन, पीडन, नोम और उन्नाम अर्थात्‌ ऊपर चढ़ने की 
या नीचे गिरने की अनुभूति ( जैसे भांग के नशे से होता है) E 
विषाद, भ्रम, परिपतन ( गिर जाना ) जम्भाई, रोमांच, विक्षेप, 
आक्षेप, शोष, रहण, शुषिरता, छेदन, वेष्टन, श्याव ( सलेटी) | 
अथवा अरुणवण, अत्यन्त तृष्णा, निद्रानोश अथबा अतिनिद्रा | TT 
( अथवा ata विश्लेष और संग ) मुख में कषाय रस होना ये T 
सब प्रकुपित बायु के कायं हैं । आन 
विकृत पित्त के कारय-विस्फोटक, अम्लोदूगार, धुमोद्‌गार, में ह 
E | ITAA, मच्छ, giaa, बिदोरण, मद, बिसरण,पाक। ¢ 
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VASE: 
l उष्मा5तृप्तितमःप्रवेशदहनं कट्वम्लतिक्ता रसा 
qT: पाण्डुविवर्जितः क्थितता कर्माणिपित्तस्य ते ॥ 
कफस्य 
॥ तृप्ति स्तन्द्रा गुरुता स्ते मित्यं कठिनता मलाधिक्यम्‌ 
॥| स्नेहापक्पुपलेपः शेत्यं कण्डूः प्रसेकश्च | 
चिरकत त्वं शोथो निद्राधिक्शं रसोपडुस्थोदू 
वर्णाः श्‍वेतो$लसता कर्माणि कफस्य जानीयादिति | 
नानाविधेषु व्याधिषु यत्र यस्य दोषस्य याबल्लचणं 


अरति तृष्णा, WA, SAT, Bala, तमःप्रवेश (अन्धकार देखना), 

दाह, सुख में कडु अम्ल या तिक्त रस मालूम होना श्‍वेतवण को 

छोड़ कर सब वणे, क्थितता ये सत्र प्रकुपित पित्त के कायं हैं । 

९ ft As 

) कुरित कफ के कोय--ठृप्ति, तन्द्रा, गुरुता, स्तमित्य (गीले 

| कपड़ेसे लिपटा हुआ सा माळूम होना) कठिनता, मलांधिक्य,सनेह, 

|| अपरिपाक, उपलेप, शेत्य, कण्डु ( खुजली ), प्रसेक ( थूक अधिक 
आना ) चिरकतृत्व, शोथ, निद्राधिक्य, लवण या मधर रस मुख 

| में होना ) Ra आर aaa ये सत्र कुपित कफ के काये 

» करके जानना चाहिये । नाना विध रोग में जहां जिस दोष के 
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पिदोषविज्ञाने 
इश्यते तत्र तस्य तावती विकृतिज्ञायते । | 
भवतिच-प्रकृतानां त्रिदोपणां विकृतानां तथेव च । 
गुणानां कमंणाञ्चेव कृतमत्र विवेचनम्‌ ॥ 


इति वातादीनां गुणकर्मवर्णना स्योऽष्टमोऽध्यायः | 


s 2 


senmana त्याल O 
जितने जितने लक्षण माळूम पड़ते हैं. वहां उस दोप की उतनी 
विकृति समभी जाती है । 

संग्रह Ms की व्याख्या-इस अध्याय में प्राकृत और 
विकृत वातादि के गुण और कम्मों का विवेचन किया गया है। | रू 


वातादिके गुणकम विवेचन नामक अष्टम अध्याय समाप्त | a 


E o ad 
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नक्फोडध्याय, 


वातादीनां स्वरूपं तेषां प्रस्येकश: पञ्चविधत्वं वास्तविकं काल्पनिकं 
--| ब्रा तथा तत्स्थानकाय भेदोत्पन्न' चो तत्स्वरूप भेदोत्मन्न' वा ? 
तत्र वातस्वरूपमभिहितं श्रीमता चरकाचार्येण तद्रथा 
२ | “र्यं शत्यं खावं वेशद्यं गतिरमू्तत्वं चेति वायोरात्म- 
। | रूपाणि’ इति। वायुशब्दघटक “वा” धातोर्गतिग्राप्ति 
ज्ञानसाधको वायुरित्यर्था लभ्यते । एवं योगिक पारिभाषि- 


वातादि के स्वरूप, उनके प्रत्येक के पाँच २ प्रकार के विभाग वास्तविक 

हें या काल्पनिक ? तथा वह विभाग स्थान और कार्य भेद से हुआ 
भ्रथवा स्वरूपभेद से हुआ है 

वात का स्वरूप श्रीमान्‌ चरक जी ने लिखा हे कि-रुक्षता, 

शैत्य, लाघव, विशदता, गति आर अमूतता ( विशिष्ट आकार का 

न होना ) वायु का स्वरूप हे । गति अर्थेविशिष्ट “वा? धातु से 

वायु शब्द बना है । गत्यर्थेक धातु से प्राप्ति अथे और ज्ञान अर्थ 

भी सममा जाता हे अतएव वायु शब्द के अर्थ को देखकर गति, 

` : प्राप्ति और ज्ञान को उत्पन्न करने वाले को वायु कहना पड़ता है । 


औत 
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त्रिदोषविज्ञाने 
कार्थानामालोचनादवगम्यते जीवच्छरीरे सामान्यतो गति- 
` साधको विशेषतश्च रूक्षत'शेत्यलाधववेशद्रादि साधको 
विशिष्टमूर्तिरहितः पाञ्चभोतिकोऽपि वायुभूतग्रथानो यः 
सञ्चालकसांवेदनिकवातसूत्राणां  यथोचितसश्चालनादि 
द्वारा गतिग्राप्तिज्ञानान्युत्पादयति यश्च विकृत स्तेषामेव | 
बातसत्राणां क्रियावेषम्यमापादयति रूचततादिकं च जनयति 
स एव वायुरिति वातस्वरूपमवगन्तव्यम्‌। स एव वायुः 
स्थानकमंभेदात्‌ पञ्चधा प्रविभक्तो नियमेन स्त्रं स्वं कायं 


इस प्रकार यौगिक ओर पारिभाषिक अथ की आलोचना से 
मालूम पड़ता हे कि जीवित शरीर में सामात्य रूप से गति के 
उत्पादक और विशेष रूप से रुक्षता शेत्य लघुता विशदतादि को 
` करने वाला विशिष्ट आकार रहित पांचभोतिक होकर भी वायु 
भूतप्रधान जो द्रव्य सञ्चालक वात नाड़ी और सांवेदनिक वात- 
asl समूह्‌ का यथोचित सञ्चालनादि द्वारा गति, प्राप्ति ओर र्‌ 
ज्ञान को उसन्न करता है तथा जो विकृत होकर उन बातसूत्रों की : 
क्रिया में विषमता उत्पन्न कर देता हे और रुक्षतादि को उत्पन्न 
करत! है वह ही वायु हे, वायुका ऐसा स्वरूप समभना चाहिये | प 
ag वायु स्थान ओर कर्मा के भेद से पांच प्रकार में विभक्त £ ' 


è 
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करोति | यदुक्तं सुश्र तेन 
यथाश्निः पञ्चधा भिन्नो नॉमस्थानात्मकर्मभिः | 
भिन्नोऽनिलस्तथाह्य को नामस्थानक्रियामयेः | 
प्राणोदोनौ समानश्च व्यानश्चापान एव च | 


स्थानस्या मारुताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 
| तत्र प्राणः 

| वायुर्यो बक्त्रसंचारी स प्राणो ATI | 

| सोऽन्न' प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्चाप्यवलम्बते | 


“aac नियम पूर्वक अपने २ कार्य को करता रहता है । सुश्रुतजी 

. ने लिखा है कि--जैसे एक ही अग्नि नाम, स्थान, स्वरूप और 

| कर्म के भेद से पांच प्रकार विभक्त होती है ऐसे एक ही वायु, 

नाम स्थान, क्रिया और राग करने के भेद से पांच प्रकार से 

बिभक्त होता हे । प्राण,उदान सम्रोन,व्यान और अपान इन नामों 

` | से परिचित पांच प्रकार के वायु अपने २ स्थान में रईकर और 
| अपने २ कार्य को करते हुये शरीर की रक्षा करते हैं । 

| प्राण बायु-जो वायु मुख में aa करने वालो हे उसको 
प्राणवायु कहते हूँ । बह अन्नको अन्दर प्रवेश कराता है तथा अन्य 
सब प्राणोंको (बायुको) अवलम्बन करता है। प्राणवायु दुष्ट होकर 


= | 
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ब्रिदोषविश्ञाने 

प्रायशः कुरुते दुष्टो हिक्‍्क्राश्वासादिकान्‌ गदान्‌ । इति 

एतेन विज्ञायते यत्‌ 

हृत्फुपफुसान्ननालीनां सङ्कोचादिरयतो भवेत्‌ | 

तेषां प्रसारणं चेव श्वासान्नयोः प्रवेशनम्‌ ॥ 

mung: स विख्यातो गृहीत्वा स नभोऽम्ृतम्‌ | 

प्राणानालम्वते तस्मात्‌ प्राणःस RAA ॥ 

अस्य Sal हृदादीनां क्रिया सम्यक्‌ न जायते | 

तस्मादेव भवेद्रोगो हिक्काकासादिस्ञकः N 

प्राणवायुसमायुक्वः प्राणीति परिकथ्यते | 
RAIE आदि रोगों को उत्पन्न करता है । इस वर्णनसे समभा। 
जाता है कि हृदय फुप्फुस, अन्ननालो आदि अङ्गों के सञ्चालन 
और प्रसारण ( जिससे श्वासवायु का अन्दर बाहर जानो और 
अन्न का अन्दर जाना होता है ) जिस वायु से होता वह प्राण 
वायु कहलाता है । यह प्राणवायु नभोमृत ( ओकसि ज्ञम्‌ ) को वायु 
मण्डल से ग्रहण करके और सत्र प्राणों को धारणा करता 
है अतः यह प्राण कहलाता हे । इस वायु की विकृति होने से 
हृदय FGA आदि की क्रिया ठीक २ तरह से नहीं होती हे जिससे 
हिक्का श्वास आदि रोग की उत्पत्ति होती हे । जो शरीर प्राणवायु 


eR) 


ag á Aid ww 
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नवमो ऽध्यायः 

प्राणंहोनो मृतो लोके जडो वा परिगण्यते ॥ 

तस्मात्‌ BTT वातेषु ग्राणः श्र ष्ठ इतिस्थितिः ॥ 

उदानवायुः-— 

उदानो नाम यस्तूद्थ्वमुपेति पवनोत्तमः | 

तेन भाषितगीतादिविशेपोऽपि प्रवर्तते ॥ 

उदुर्ध्वजत्रुगतान्‌ रोगान्‌ करोति स विशेषतः ॥ इति 

एतेन विज्ञायते-- 

स्वरयन्त्रोत्तमाङ्गस्थपेशीनां चालकानि यः | 

सूत्राणि स्मस्तरार्य प्रेस्येज्ज्ञानसिद्धये ॥ 


से सम्यक युक्त है वह प्राणी कहलाता है, प्राणहीन को जगत में 
मृत अथवा जड़ ( अचेतन ) में गिनते हें । अतएव पांचों aya 

प्राणवायु सर्व श्रेष्ठ हैँ ऐसा सिद्धान्त है। (प्राण की श्रेष्ठता 
उपनिषत्‌ में। भीं वर्णित हे ) 

उदानवाय--जो वायु ऊपर चढता हे जिससे बोलना गाना 

आदि निष्पन्न होते हैं ऐसे वायु को उत्‌-उद्‌ध्त्रे गमनशील होने 
से उदान कहते हैं । यह वायु कुपित होकर खास करके उद्ध्व- 
जत्रगत रोग ( शिरोरोग; कर्णरोग, दन्तरोग, सुखरोग आदि ) 
को उत्पन्न करता है । इससे माळूम पड़ता है कि स्वरयन्त्र के तथा: 
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त्रिदोषविक्षाने 


सांवेदनिकसत्राणि शिरःस्थानि च चालयेत्‌ | 
अनित्यूदध्वेमतस्तस्य नामोदोनं वदन्ति हि ॥ 
शिरोनेत्रादिजा रोगा जायन्ते तदूविकोरतः 
समानोवायुः- 

आमपक्काशयचरः समानो वह्विसंगतः | 

asa gala तज्ञाँश्च विशेषान्‌ विविनक्वि RII 
गुल्माग्निसंगातीसारम्रभृतीन्‌ कुरुते गदान्‌ | 


एतेन विज्ञायते--आमाशयग्रहणीयकृदग्न्या शय क्षुद्रा- 


उत्तमांगके पेशियोंके सञ्चालक बातसूत्रोंको जो वायु अपने २ FAT 
में प्रेरित करता हे तथा ज्ञानोसत्तिके लिये face सांवेदनिक सूत्रों 
को जो चलाता हे वह वायु ऊद्ध्व को जाने के कारण उदान 
(ऊपर जाने वाला) कहलाता है अथवो उपर के अङ्गां को जीवित 
रखने से उदान कहलाता हे इस वायु की विकृति से शिरोरोग 
नेत्ररोग ओदि aga के ऊपर के खास रोग होते हैं । 
समानवायु-अआमाशय से पक्काशथ तक भ्रमण करने वाला 


जो वारु पाचकारिन के साथ मिलित होकर अन्न का परिपाक 


कराता है तथा भुक्त अन्न से उत्पन्न होने वाले विभिन्न पदार्थों 
को प्रथक्‌ करता हे उस वायु को समान वायु कहते हैं । यह वायु 
कुपित होकर गुल्म मन्दरामि अतिसार आदि रोगों को उत्पन्न “| 
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qa परिपाकक्रियासहायकानामङ्गानां संकोच 
विकाशादयो यासां पेशीनां क्रियामिर्भवन्ति तासां पेशीनां 
संञ्चालकानि यानि वातसूत्राणि तत्रोवस्थितो यो 
वायुरेपामङ्गीनां यथावश्यकसङ्कोचनादिद्वारा AR 
द्रव्यस्थयो रसमलयो बिभागमापादयति स एव सममनिती 
तिसमानो वायुरिति संज्ञां लभते । एतस्येव वायोर्विकृतौ 
परिपाकसहायकानामङ्गानां यथावश्यकक्रियाभावादनावश्यको- 
धिक्रक्रियोत्पन्नाच्च गुल्ममन्दाग्न्यतीसारादयो रोगा जायन्ते। 


है । इससे समभा जाता है कि-आमाशय, म्रहणी यकृत्‌ अग्न्याशय 
छुद्रान्त्र safe परिपाक किया के सहायक wet का संकोच विका- 
झादि जिन पेशियों की क्रिया से होते हें उन पेशियों का सब्चा- 
लन करनो जिन वातसूत्रों का कार्य है उन बातसूत्रों में रहकर 
जो वाय, अङ्गों का यथोचित संकोच विकाशादि द्वारा भुक्त द्र्व्यों 
से रस और मल को प्रथक २ कर देता है वह ही समानवाय्‌, 
है। समानता से प्राण धारण करके समान नोम को प्राप्त करता 
हे। इस बाय्‌, की विकृति से परिपाक के सहायक अङ्गां की 
क्रिया ठीक २ तरह से नहीं होतो, उन अङ्गों की आवश्यक क्रिया 
2 होने से गुल्म, मन्दाभि, अतिसार आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
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व्यानो वायुः 
` कृत्स्नदेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यतः | 
स्वेदासक्स्रवणो वापि पञ्चधा चेष्टयत्यपि ॥ 
कुद्धश्च॒ कुरुते रोगान्‌ प्रायशः सवेदेहजान्‌ ॥ 
एतेन विज्ञायते-सबंशरीरग्रसतानां  सिराधमनी 
केशिकास्वेदग्रन्थ्यादिसञ्चालकवातसत्राणामुद्योत को वायुरेव 


AMT समन्तादनितीति व्यानसंज्ञां लभते | waza . 


-=-२००००००००००००००० NEE 
व्यानवायु--सारे शरोर में भ्रमण करने वाला जो वायु 


“रससंवहन? कायं को करता हे स्वेद का और रक्त का aa 
कराता हे तथा पंचविध चेष्टायें कराता हे उसको व्यान वायु कहते 
el यह वाय कुपित होकर प्रायः सर्वाङ्ग व्यापी रोग उत्पन्न 
करता है । 

इससे माळूम पड़तो है कि-सिरा धमनी केशिका स्वेदग्रन्थि 


.आदि को सब्चालित करने बाले सारे शरीरमें फेले हुये वातसूत्रोंका 


sama तथा सारे शरीर में फेले हुये सांवेदनिक वातसूत्रों का 
उद्योतक वाय्‌ ही व्यानवायु हे । यह बाय विशेषरूपसे चारों तफ 
फलकर शारीर को जोबित रखता. है. इसलिये व्यान संज्ञा को प्राप्त 
करता है | . 
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धेयं यदाधुनिके रक्रपरिश्रमणसंज्ञया या क्रिया जीवनधारिशी 
ब्रशितो साऽज्ञानादायुवेदे न वर्शितेति भृशमाच्षिप्यते | 
किन्तु सेव प्राणधारिणी क्रियायुर्वेदे रससंवाहन शब्देनाभि 
हिता | यदुक्त भगवता gA तेन--स ( रसः ) हृदयाच्चतु- 
बिंशंतिं धमनी रनुप्रविश्य कृत्स्नं शरीरमहरहर्तरप यति वर्धयति 
धारयति यापयति जीवयति चादष्टहेतुकेन कर्मणेति | 


यहां इतना ख्याल करना चाहिये कि-आधुनिक चिकित्सा- 
शास्त्र में VHT AT नाम से प्राण को रक्षा करने वाली जिस 
क्रिया को वणेन हैँ अनज्ञानतावशतः आयुर्वेद भें उसका वर्णन 
नहीं किया गया ऐसा भारी आतच्षेप किया जाता है किन्तु वह ही 
क्रिया आयुर्वेद में. रस संवाहन नाम से वर्णित हुई है । जेसे 
भगवान्‌ सुश्रतजी ने लिखा है कि वह रस हृदय से चौबीस धम- 
नियों में प्रविष्ट होकर सारे शरीर को सवदा तृप्त करता है वढ़ोता 
हे, धारण करता है यापन करता है अर्थात्‌ प्रश्‍वासादि द्वारा 
अनावश्यक और घातक द्रव्यो को बाहर HHA हुआ शरीर की 
रक्षा करता दे और शरीरको जीवित रखता है। अचेतन रस कार्य 
को क्यों करता हे इसका उत्तर है कि अदृष्ट हेतुक कम ही रस को 
इतने कार्य कराता है | 


ET 
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श्रीमता चरकेणोप्युर म्‌-“व्यानेन रसधातुर्हि वित्षेपाचित | 


कर्मणा | युगपत्‌ स्वंतोज्जस्र देहे विलिप्यते सदा” | इति 
ननु रक्तपरिश्रमणं प्रत्यक्षसिद्ध॑ तस्य रससंवहनसंज्ञा 
प्रत्यक्षविरुद्धा कथं संगच्छत इति चेदुच्यते थुक्तद्रन्यात्‌ 
पोषणका रस एव शरीरे संशोध्यते नतु रक्त तस्माद्रक़- 
wag शरीरपोपकत्व॑ कल्पयितु' न शक्यते । यतस्तस्यापि 
पोषको रस एवं। तस्माद्रसस्येव सर्वशरीरपोपकत्वं g 
सिद्धमिति | 


भ्रोमान्‌ चरक जीने भी लिखा है कि--विक्षेप कम करने 
में अभ्यस्त व्यान वायु से रस धातु युगयत्‌ सारे शारीर में सवदा 


प्रचुर परिमाण में बिक्तिप्त होता है । यहां शंका होती हे कि रक्त . 


परिश्रमण तो प्रत्यक्ष सिद्ध हे उसके लिए प्रत्यत्षविरुद्ध रस संवहन 
संज्ञा किस प्रकार से संगत हो सकती हे ? इसका उत्तर यह है 
कि शुक्त द्रव्य से शरीर को पोषण करने वाले रस का ही शोषण 
होता है रक्त का शोषण नहीं होता है ( यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध हे) 
अतएव “रक्त ही शारीर का पोषक हे” ऐसा कहना ठीक नहीं है | 
क्योंकि रक्त का पोषक भी रस हे अतः रस को ही सर्व शरीर का 
पोषक कहना युक्ति सिद्ध होता हे । 


"| 
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| सः रसो wae संशोपितो रक्तन सह भिलितः 
1 | aq परिभ्रमति शरीर, तत्र परिश्रमत्सु तरलेषु रक्तः 
[ | वर्ण दष्ट्वा स्थूलदर्शिनो रक्रपरिश्रमणं कथयन्ति | सूच्म 
(| दृशिभिस्तु सर्वेषां पोषकस्य रसस्येव परिभ्रमणं वरशितमिति। 
- | एषा खडु क्रिया हृदयसिरादिसंकोचादिक्रिया द्वारा सम्पद्यते, 
पे | तेषां च स्वेयासेध संकोचादयो वातसूत्रं रिति वातसूत्रस्थो 
३ | वायुरेव तत्र कारणमिति सूदो विवेकः । स्वेदरक्रादीनां 
सत्रं गतिरपि व्यानेनेव TJAN तत्तद्वातसूत्रयालकेन 


यह रस सुक्त द्रव्य से शोषित होकर रक्त के साथ मिश्रित 
l होकर झारीर में भ्रमण करता हे । परिश्रमण करने वाले तरलां 


et SN A = 
में (ग देखकर स्थ उसको रक़्परिश्रमण कहते हैं 
में लाल रंग देखकर eer) 5 a ma य 
क्न्तु सूह्मदर्शी आचार्यो ने सारे शरीर को पोषण करन वाला 
रस का. ञ्रमण करके वर्णन, किया है । । 
ag क्रिटा सिरा आदि के संकोच विकाश आदि क्रिया द्वारो 
सम्पन्न होती: है । उनः से अंगों, को संकोंचादि भी वात सूत्रों से 


नचे रो में य ही उसमें कारण 
ही होते हैं अतएव वात सूत्रा [स रहने वाला वोयु ह 


es fz ए 
हे ऐसा। aaa AHNA, समभाना Ale l 


स्वेद रक्त आदि का 
वे क वातसत्रों से ही होता हे 
नि:सरण भो तत तत्‌ अङ्गां के सश्चालि [तसः al 


= 
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'संजायत इति | तथोत्चेपणावच्तेपणाकुञ्चनप्रसारणगम नाभि 
Rar: पञ्चविधः क्रिया अपि व्यानेनेव वायुना संजायन्ते। 
अत्रापिशब्दत्‌ पञ्चेन्द्रियज्ञानान्यपि ज्ञेयानि । हस्त 
पदादिस्थपेशीसञ्चालकवातसूत्राणां संचालकोऽप्य यमेव 
बायरिति | तत एव व्यानवायप्रकोपात्‌ प्रायशः wal- 
का रोगाः संजायन्ते, कदाचिदङ्गविशेषस्य वातसूत्रविकृति 
जन्य एकांगिको रोगोऽपि खज्जतादिभंवतीति प्रायशः 
पदोपन्यासः | 
अपानो वायुः 


RRR RRR nnn n पे थी पक या पटक कक की नरक पक न 


तथा FARM, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन नामक 
पांच प्रकार क्रिया और पद्मविधज्ञानेन्द्रियों से पांच प्रकार का 
( श्रवण aga दशेनादि ) ज्ञान भी व्यान वायु से सम्पन्न होते 
हैं । हस्तपादादि के सञ्चालक that को चलाने बाले 
वात सत्रों का सञ्चालक भी व्यान वाय ही हे इसलिए sala 
वाय॒ के प्रकोप से NAT: सावी गिक रोग होते हैं । कभी कभी 
एकाङ्गस्थित वात सूत्रों की विकृति से खज्ञतादि एकांगसंश्रित रोग 
भो उपन्न हो सकता है इसलिये यहां ata पदका प्रयोग 
हुआ | 


= | 
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पक्काधानालयोऽपानः काले कर्पति चाप्ययम्‌ | 

समीरणः शकुन्मत्रशुक्रगभातिवान्यधः | 

ABTA कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ वस्तिशुदाश्रयान्‌ ॥ 
एतेनावगम्यते -वृहदन्त्रमलाशयवस्तिशुक्राशयगर्भाशय गात्र 
स्थानां तत्तदाशयस्थद्रव्याधोन यनसम्पादनक्रियाजनक्रानां 
बातसूत्राणां सञ्चालको वायुरेवापनयनादषानो वायुः 
रभिधीयते । अस्यम्रकोपाद्वस्तिशुदाश्रिता रोगा भवन्तीति । 


O अपानवायु-पक्काशय में रहने चाला जो वायु यथा समय 
मल मूत्र शुक्र आतंवगर्भ आदि को नीचे की तरफ खींच लेता है 
उस बायको अपान वायु कहते हें । यह वायू कुपित हो तो 
वस्ति गुदा आदि में होने वाले HAT रोगों को उत्पन्न करता 
है । यहां पक्काशय शब्द से पक्काशय वस्ति गुदा गर्भाशय शुक्राशय 
आदि अङ्गों को समझना चाहिए। इससे समझा जाता है कि 
वृहदन्त्र, मलाशय, वस्त, शुक्राय, गर्भाशय आदि के गात्र मे 
रहकर उन आशायों में रहने वाले द्वव्यों को नीचे ले जाने वाली 
क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले वातसूत्रों का सञ्चालक वायु ही 
अपान वाय. है | अपनयन करने वाला ( नीचे ले जाने वाला) 
EE से इसका नाम अपान हुआ हे । इस वाय, के प्रकोप से 
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पित्तस्वरूपमुक्त भगवता चरकाचार्येण EE 

uii तेक्ण्यमनतिस्मेहो वर्शश्चाशक्तो गन्धश्च | भेः 
विस्लो रसौ कटुकाम्लौ सरश्च पित्तस्यात्मरूपाशीति?। तप | नि 
सन्ताप इत्यस्मात्‌ पित्तमिति रूपं तेन तोपजनकमुष्णता' | तर 
सम्पादकं पित्तमित्यथाँलभ्यते | तस्मादवगम्यते सामान्य | क 
तस्तापजनक' . व्रिशेषतस्तीचणतादिजनक' पाञ्चभौतिक | पि 
मपि वह्विजलप्रथोनं कटुकाम्लरसयुक्त विस्लगन्धयुक्तं शुक्ले- | T 
तरवणंय॒क्त ( लक्षणरेभिः प्रथिव्या अपि प्रधान्यमत्राव | इ 


बस्ति गुदा आदि में caa हाने वाले रोग होते हें । “es 
पित्त का स्वरूप-भगतरान, चरक जी ने लिखा है. कि उष्णता 
तीद्दणता, maA, शुक्त भिन्न au, विसर गन्ध, कंडु और 
अम्ज् रसं, और स! यइ पित्त के स्वरूप बोधक लक्षण हैं | जि 
प.संतापे-सन्तापार्थक “aq” धातु से पित्त शब्द बना है । j 
अतएव ताप जनक अथात्‌ उष्एता सम्पादक को पित्त करके सम- है 
झना चाहिये । इससे मालूम पढ़ता हे कि. सामान्य रूप से ताप 4 
का Ugh और बिशेष रूप से तीदणतादि कारक पांच भौतिक 7 
होने पर भी जिसमें अभ्नि और जल प्रधान हैं कडु और अम्ल 4 
रसयुक्त, विश्वगन्धयुक्त, शुक्तभिन्नवण्‌ युक्त ( इन p से 
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गम्यते ) यद्‌ द्रव द्रवयं स्वशरीरे वत्तेमानं तदेव पित्तमिति। 
eer मलमिदं रक्तेन मिलितं तिष्ठतीति यावन्न स्वयमेव प्रथग्‌ 
val तावदस्मामिद्रष्टु न शक्यते किन्तु शाख्रकृद्भि- 


' नियतग्सरूपगन्धस्पर्शाल्लेखोदनुमीयते anaana- 
तस्य पित्तस्य प्रथक्करशे शक्किस्तेपामासीदिति। पित्तस्य स्थान 


kaa 


कोर्यलक्षणादीनां वरणनमायुर्वेदोक्त दृष्ट्या पित्तकोप नितं 
पित्तमेवायुवदोक्त॑ पित्तमिति कश्चिदपि विवेकी न कथयितु 


पदार्थ सारे शरीर में adata है वह ही पित्त है । यह पित्त रक्त 
का मल है अतः रक्त में मिलित होऋर हो रहता हे । यह जब तक 
‘east रक्त से प्रथक नहीं होता है तब तक हम इसको नहीं देख 
सकते किन्तु wast ने इसके रस, रूप, TT और स्पर्श को 
जिस प्रकार निश्चय करके लिखा है इससे अनुभान किया जाता 
है कि इस प्रकार लक्षण विशिष्ट पित्त को प्रथक करने की शक्ति 
masii की थी । आयुर्वेद में पित्त का स्थान कोर्रा लक्षणादि के 
जैसे वर्णन हैं उनको देवकर पित्त कोष से निर्गत पित्त (Bile) को 
कोई भी विवेकीपुरुष आयुर्वेशेक्त पिच नहीं समझ सकता R | 
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पाचकं पित्तम्‌--तत्र पाचकपित्तं वर्शितं सुश्रुतेन यथा 
(तत्चादष्टहेतुकेन विशेषेण पक्कामोशयमध्यस्थ पित्त चतु 
विधमन्नपानं पचति, विवेचयति च दोप-र्स-मूत्र पुरीपाणि, 
तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शेपाणां पित्तस्थानानामनुग्रहं करोति | 
तस्मिन्‌ पाचको$म्रिरिति संज्ञा ।” 
एतेनावगम्यते--भुक्तद्रव्याणां परिपाकाय रस 


tized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यह पित्त भी नाम, स्थान, कार्ण और रोगकारक शक्तिके भेद से 
पांच प्रकोर का है । उनके नाम—पाचक, रंजक, साधक, आलो- 
चक ANT भ्राजक हैं । 

पाचक--भगवान्‌ सुश्रुत जी ने पाचक पित्त का वणुन 
किया है कि अदृष्ट हेतुक विशेष से, अर्थात्‌ प्राणी के अदृष्ट से 
नियन्त्रित होकर पक्कामोशयमध्यस्थ बह्‌ पित्त चतुर्विध अन्न 
पानीय को पचाता हे तथा दोष, रस, मूत्र, पुरीष, इनको प्रथक 
करता हे अर्थात अन्नोदि को उतने भाग में बांटता हे । वहां रह 
कर ही अपनी शक्ति से अवशिष्ट पित्त स्थानों का अनुग्रह करता 
है अर्थात्‌ उनको सहायता पहुँचाता है इस पित्त को पाचक अग्नि 
नाम से कहा जाता हे । 
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| मल-मूत्र पुरीपाणा पृथक्करणाय च ये ये पाचकरसाः 
कोय gata तेपां स्थूलतः पित्तसंज्ञा भवितुमहीते, 
कन्तु तेऽपि न पित्तं केवलं तदन्तर्गत टाईलीन्‌ पेपसीन आदि 
विशिष्टद्रव्यविश्छ पकेपुद्रव्येषु पाचकपित्ताधिक्यं युक्तिसिद्धं 
भवितुमर्हति | यद्यपि टाईलीन्‌ संज्ञकस्य स्थानं लालास्था- 
, नान्न विशिष्यते लालास्थानं च सुखमेव नामाशयस्तथापि 
cay गतिनिवृत्तो इत्यस्माद्धातोनिस्पन्नस्य स्थानशव्दस्य 


ANNAN NY 


इससे माळूम पड़ता है भुम्त द्वव्यों के परिपाक के लिये 


अर्थात रस, मल, मूत्र, दोष आदि रूप में परिणत करने के लिये 
जो जो पाचक रस काये करते हैं स्थूल रूर से उनकी पित्तसंज्ञा 
| हो सकतो हैं किन्तु वास्तव में बह भी पित्त नहीं हे केवल विशिष्ट 
दव्यो के पाचक और उनके अन्दर रहने वाले टाईलीन्‌, पेपसीन्‌ 


आदि द्रव्यों में पाचक पित्तका आधिक्य युरितसिद्ध हो सकता है । 


यद्यपि टाईलीन्‌ के स्थान लालारस के स्थान से भिन्न नहीं | और 
लालारसका स्थान केवल मुख ही है आमाशय नहीं ह इसके अवुः 
झार पाचक पित्त का स्थान केवल आमाशय कहना अनुचित हे 
तथापि eta शब्द जिस “g” घातु से बना है उसका अथ 

'पातिनित्रृत्ति” अतएव जिसकी गतिकी निवृत्ति जहा होती हे. वह भी 
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यत्र गतिनिवृत्तिः Asi भवितुमर्हति, लालारंसस्य 
मुखजातत्वेडपि तस्य -गतिनित्रृत्तिरामाशय एव ATLA, तथा 
लालारसस्थेन टाईलीन्‌ संज्ञकेन श्वेतसारस्य शकरारूपेण 
परिणमनमप्यामाशय एवाधिक्येन भवति, . तथान्येश्च नाना. 
विधेः पाचकरसेरामाशयग्रह णी ुदरान्त्रा दि स्थितेस्तत्र . तत्र 
अक्तद्रव्याणां परिपाकः सम्पत्रत इत्यतः पाचकस्यः स्थानं ` 
सं्तेपेणामपक्काशय ऽभिहितस्तत्रेव प्रायेश सम्पद्यते भुक्त- 
पाकक्रियेति प्रत्यक्षमेव परीक्षकाणाम | यत्रामाशयमाज्ञं पाचफ 
स्थानमभिहितं तत्रोमस्यान्नस्याशयो बोध्यो. नतु पारिभा 


eee YAN 


उसका स्थान है स्थान sera ऐसा.अथे भी। होस॒ऊंता हे.। लाला 
रस आमाशय म॑ उत्पन्न नहीं होता 'हे. किन्तु. sant गति की 
निवृत्ति आमाशय में जाकर ही.होती हे ' लालारस Ria टाईलीन्‌ 
द्वारा श्वेतसार के शकरा में . परिबतन भी अधिकतर आमाराय 
में ही होता है, तथा आमाशय प्रहणी gaia आदि में रहने वाले 
नानाविध पाचक रंस से तत्तत्‌ स्थान में सुक्त द्रव्य का परिपाक 
होता है अतएव पाचक पित्त का स्थान Gai से आमाइाय आर 
पक्काशय लिखा है वहां ही पाऊकिया प्रायशः सम्पन्न होती हे. यह 
तो परीक्षकों को प्रत्यन्त सिद्ध ही = । यह पित्त भुक्तद्रव्यां से fr | 
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'पिक्रामांशय इति। एतदेव पित्त भुक्तद्रव्यात्‌ पित्तपोषक द्रव्य- 


मादाय तेन सर्वशरीरस्थं पित्तं पोपयति। अस्य विकृतावती- 


-सारग्रहण्यादयो रोगाः सञ्जायन्ते | 


रंजकपित्तम्‌-यत्त॒ यक्रृत्सीह्णोः पित्तं तस्मिन्‌ रंज- 
कोऽग्निरिति संज्ञा स रसस्य रागकदुक्तः | 

एतेन विज्ञायते यद्रसस्य रक्ततासम्पा दकवस्त्वेव रंजक 
पित्तसुच्यते रंजनकारित्वात्‌ | TFAA रक्तकणस्यो- 


के पोषक अंश को लेकर उस से A WAT का पषण करता! | 
इस पाचक पित्त को विकृतिसे adla ग्रहणी आदि रोग उत्पन्न 
होते हें। जहां केवल आमाशय को पाचक वित्त का स्थान ब्रताया 
है वहां आमाशय शब्द से aa पारिभाषिक आमाशय नहीं 
समभ कर आम .यानी अपक 'अन्न के आशय को समझना 
चाहिये । i 

रंजक पित्त--यकृत और सीहा में रह कर जो रित्त रखकर 
को रक्‍त कणों में परिवर्तित करता है उसको रंजकपित्त कहते हैं। 
इससे सममा जाता है कि जो द्रव्य रस के श्वेत करों में अपनो 
रंग चढ़ाकर उनको लाल कर देत हे वह ही रंजक पित्त ६ । 
रंजित करने वाले क्रो रंजक कहा जाता हे । आय,वद में लिखा 
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त्पत्तिस्तत्रत्ये रक्त रक्तकणाविक्यदर्शनादेव सिध्यति । अस्य 

विकृतौ रक्तहीनतादिरोगा जायन्ते । | 
साधकं पित्तमू--यत्पित्त हृदयसंस्थितं तस्मिन्‌ ary. | त 

कोडम्रिरिते संज्ञा सोऽभिम्नार्थितमनोरथसाधनकुदृक्तः | | d 

एतेन विज्ञायते यत्साच्यिक पित्तमन्तरात्मन! श्रेष्ठ तमा- 

यतने हृदयेज्वस्थितं सत्‌ स्वकीयेन साचिकेन गुणेन ग्रार्थित | = 

mid साधयति सुखपुत्पादयतीत्यर्थः agami | ६ 


हे कि aga सीहा में रस जाकर ta बनता है । यह तो प्रत्यक्ष, 2 
सिद्ध नहीं है किन्तु शरीर के और किसी स्थान के रक्‍त में रत्रत Š 
कण जिस अनुपात में मिलते हैं यक्त आर सीहा के wt में hE 
उससे अधिक मिलते हें । इससे अनुमान किया जाता है कि = 
aaa और सीहा में रक्त कणों की उत्पत्ति होती हे । इसकी i 
विकृति से रक्ताल्पता, रक्‍ताधिक्य आदि रोग उत्पन्न होते हैं | i 

साधक पित्त--जो पित्त हृदय में अवशध्थित हे इसको साधक प 


aH ( पित्त) कहते हैं क्योंकि वह अभिप्रार्थित मनोरथ को 
साधन करने बोला है | इससे समका जाता हे कि जो सात्विक | 
( सत्त्वगुण प्रधोन ) पित्त अन्तरात्मा के श्रेष्ठतम आयतन हृदय | 


में रह कर स्वकीय सात्त्विक गुण से वांछित मनोरथ को सिद्ध | 


| Fi 
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ततपित्तं सुखसाधकत्वात्‌ AAT लभते | 
. 'एतेन-विभिन्नग्रन्थिनिःखावो यथा विभिन्नभावो 
त्पादकस्तथा हृदन्तः साधकपिचनिःसख्रावः सुखाधिक्यं जनय- 
तीत्यनुमातु' शक्यते | अस्य विकृतौ दुःखशीलतादिर्जायते | 
आलोचक पिद्यम्‌--यद्दष्ट्यां पित्तं तस्मिन्ना 
चकोऽग्निरिति संज्ञा । स रूपग्रहणेऽधिक्ृतः । एतेनाववुध्यते 
AGI उपाद!नभूतः स्थ्लोऽग्निरेवालोचक्रपिचसंज्ञां लभते 
रूपालोचनशीलत्वात्‌ | एतेन रूपग्रहणं यथा सम्भवति 


करता है अर्थात सुख उत्पादन करता है सत्त्वगुण प्रधान वह पित्त 
सुख के साधक होने से साधक पित्त कहलाता है । इससे यह भी 
अनुमान कर सकते हैं कि जैसे भिन्न भिन्न ग्रन्थि के रस fast 
भिन्न भावों के उद्बोधक हैं ऐसे ही हृदय के अन्दर साधक पित्त 
का स्राव होने से अधिक सुख की उत्पत्ति होतीं है । इसकी विकृति 
से दुःख शीलतादि sera होते हैं । 

आलोचक पित्त-जो पित्त नेत्र में रहकर रूप ग्रह 
कराता है रूप के आलोचन करने के कोरण उसको आलोचक 
अग्नि (पित्त) कहते हैं । इससे समभा जातो è कि ag का 
उपादान स्वरूप स्थूल अग्नि ही आलोचक पित्त संज्ञा को प्राप्त 
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य | पञ्चभूतविज्ञाने प्रपञ्चितम्‌ AAAF इष्टिरोगा 
ज्ञायन्ते । 1०: 
Was पित्तम्‌ यतु त्वचि पिच तस्य ASTANA. 
रिति संज्ञा । सोऽभ्यंगपरिपेकावगाहालेपनादीनां क्रिया 
व्याणां पक्ता. त्रणानाञ्च प्रकाशक इति । तेन विज्ञायते-- 
अभ्यङ्गपरिपेरादिक्रियायां प्रयक्तानां द्रव्याणां पकादु- 
'पयोगिद्रव्याणां विश्लेषणोपयोगितासाधक्ं तथा त्वचि 


करता है क्योंकि रूप का आलो वन करानां उसका स्वभाव है | 
इस पित्त से रूप का ग्रहण किस प्रकार से होता है इसका विस्तृत 
वर्णन पंचभूत बिज्ञान में क्रिया गया है । इसकी विकति से दृष्टि 
'रोग उत्पन्न होते हैं । 
प्राजक पित्त-जो पित्त त्वचा में रहने वाला हे उसको 
भ्राजक पित्त कहते हैं । यह पित्त अभ्यंग ( मालिश), परिषेक, 
अवगाहन, आलेपन आदि क्रियाओं में जिन द्रव्यो का उपयोग 
होता हे उनको पाक करने वाला और वर्ण का प्रकाशक है इससे 
समभा जाता हे किं अभ्यंग, आलेपन आदि क्रिया में त्वचा के 
ऊपर जिन द्वव्यों को लगाया जाता हे. उनमें से शारीरोपयोगी 
द्रव्यो के विस्छेषण की उपयोगिता को उत्पन्न करना भ्राजक पित्त 


F | 
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पतितस्यालोकस्य प्रत्यावत्तनसाधकमाग्नेयद्रव्यमेव AT- 
फत्वादू आजकसंज्ञां लभत इति | अस्य बिकृती दाहादि- 


A श्लेष्मनूशब्दस्य.. संयोजकार्थाऽवगम्यते । भग- 
बता चरकेण . खेत्यशेत्यगौरवस्नेहमाधु्स्थेयपेच्छिल्य 
मात्स्नांनि श्लेप्मण ्रात्मरूपाणीत्यभिहितम्‌ । सौम्यः 


का कार्य हे । त्वचा के ऊपर बाहर से जो आलोक पड़ता E उसको 
प्रत्यावृत्त कर देना भ्राजक पित्त को दूसरा का हे। त्वचा में 

प T £ 
तैजस वित्त जितना अधिक रहेगा उतना ही प्रकाश का प्रत्यावतन 
i) 


|| रोगा जायन्ते । 
| ` श्लेष्मस्वरूपमू--श्िप आलिंगने इत्यस्माद्वातोनिष्प-, 


अधिक होगा जिससे अधिक दीप्ति दिखाई देगी। भ्राज धातु का 
अर्थ भी दोप्ति हे वण को उच्ज्बल करके प्रकाशित करने से 
इसका नाम MIAH हुआ है । इसकी बिकृति से दाह रोगादि | 
उत्पन्न होते हैं । : 

श्लेष्मा का स्वरूप--आलिंगनाथक श्लिष धातु से ष्मा 

शब्द बनो हे जिससे रहो ष्मा शब्द का “संयोजक” अथे सममा 

जाता हे.। भगवान्‌ चरक जी ने श्‍वत्य (Na); शेत्य, गरव) 

t 

ko 2 स्नेह, aga, स्थिरता, पिच्छिलता, सतस्नता इतने को. स्हेष्मा.के 
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श्लेष्मेति निदेशादुपादानमपि तस्य विज्ञायते--साधारणत; | म 
शरीरस्थानां सर्वेषां संयोगसाधकी विशेषतः शश्‍वेत्यादिका- | श 
रकः पांचभौतिकोऽपि भूमिजलप्रधानः स्निग्धशवेतो गुरु | द 
रु्णतावारको देहधारकः श्लेष्मेति कथ्यते | रस मलस्या- | क 
स्यापि रसेन सह मिलित्वाऽरस्थानाद्रसस्य च सक्तेन सहा- | f 
वस्थानादयमपि नास्माभिः पथक्‌ कृत्वाद्रष्ड शक्यते। किंतु | १ 
स्वयमेव प्रथण भूत्या श्लेष्मिककलायामवस्थितो | ष 
स्वरूपबोधक लक्षण करके वर्णन किया है । wear सौम्य 
(Ad, जल प्रधान ) है इस से इसके उपादान को भी 
वर्णन किया है। इससे समभा जाता हे कि साधारण रूप से 
शरीरस्थ सब द्रवयों के (सूक्ष्म से सूदम तथा स्थूल से स्थूल) संयो- 
जकको और विशेष करके शवैत्य, शैत्य,गौरव, स्नेह, ataa आदि 
का कारक पांचभौतिक होते हुये भी जिसमें प्रथिवी और जल 
अधिक है, स्निग्ध, श्वेतवर्ण, गुरु, उष्णतानिवारक देह धारक 
पदाथ २ घ्मा कहलाता है । यह ष्मा रस धातु का मल है अतएव 
रस में मिलित रहता है, वह रस भी रक्त में मिला रहता हे जिस 
से इस कफ को भी हम एथक करके नहीं देख सकते हें, किन्तु 
जव यह स्वर्यं पथक होकर owas कला में अवस्थित “| 


‘ili. A ° AMA AA AB ¦; 
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| मलभूतो वा विनिर्गत एवास्माभिद्रेष्टु शक्यते । अस्यापि 
mg गन्धवर्णरसस्पर्शानां निश्चितरूपेण वर्शनदर्शना- 
दनुमीयते यत्‌ शास्त्रकाराणां कफप्रथकरणे शाक्गिरासी दिति | 
कफस्यापि स्थानकर्मादिवर्णनमायुेदे इष्ट्वा मुखादि 
निर्गत एव कफे क ष्मभ्रान्तिने युज्यते । अयमपि कफो- 
वातादिवन्नामस्थानक्रियामयेः क्क दकावलम्बकत्रोधकतर्प- 
करलेषक मेदात्‌ पञ्चधा भिद्यते । 
~ यदुक्त सुश्र ताचार्येण--( क्वे दकः श्लेष्मा) स च 


r KW NAA 


हे अथवा मलभूत बन कर निकलता हे तवर हम भी इसको देख 
सकते हें । शास्त्र में कफ: का भी विशिष्ट रूप रस गन्ध और 
स्पर्श का निश्चित रूप से awa मिलता है इससे इसको प्रथक्‌ 
करके देखने को शक्ति प्राचीनों की थी इस प्रकार अनुमान कर 
सकते हैं। कफ के स्थान और कार्यादि का वर्णन आयुर्वेद में 
जसा है उसको देखकर केवल मुखादि निगत ऋष्मा को छ ष्मा 
anma अत्यन्त श्रम है । वात और पित्त जेसा यह कफ भी 
नोम, स्थान, क्रिया और रोग के भेद स क्ल दक, अवलम्बक, 
बोधक, तर्पक, और शलेपक नाम से पांच प्रकार में विभक्त होतो है 
oe श्रीमान्‌ सुश्रुतजी ने लिखा हे कि--(क्लेदक श्लेष्मा)--वह आहार 


ea, 0. 220 


SE 
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तत्रौदकेग ौराहारः प्रक्लिन्नो. भिन्नसंघातः सुखजरश्च | २ 

भवति | Telnaes P 
माधुर्यात पिच्छिलत्वाचप्रक्न दित्वात्तथेव च | f 


आमाशये -सम्भप्रति ` श्लेष्मा मधुरशीतलः ॥ 

स तत्रस्थ एव! चात्मशक्तया शेषाणां क प्मस्थानानां | २ 
शरीरस्य चोदककर्सणानुग्रहं करोति । एतेन विज्ञायते | ( 
यदामाशयस्थितो यः श ष्माञन्नद्रव्यस्य काठिन्यमपनयति, | | 
fat च जनयतिःतथा ` भुक्तद्रव्यान्मधुरशीतलांशमादाय | ड 


RR non 


आमाशय में FA (HTH) के जलीय गुण से प्राक्कनन्न होकर 
भिन्नसंघोत (जिसकी कठिनता नष्ट हो गई हे) ओर सुखज़र 
( आसानी से जीणे. होने के योग्य ) बन जाता हे । आमाशय में 
अन्ना की मधुरता; पिच्छिलता और प्रक्रिन्नता से ( अन्न में ये 
सब लक्षण क्क दक्र STH सम्प्रके से होते हैं) वहां मधुर, | | 
शीतल *छ ष्मा उत्पन्न होता हे । वह क्षे दक CAT आमाशय 

में ही रह करः और” सब शलेष्म स्थान को तथा शरीर को ' 
अपने ama गुणों से अनुग्रह (afa) करता है । इससे 
समभो जाता हे कि जो ear आमाशय में रहकर भुक्त द्रव्यों 

की कठिनता को दूर वरता .हे; उनको क्क द युक्त करता “| K 
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। | रसेन सह सवं शरीरं परिभ्रमन्‌ सर्वत्र कफोपादानं समर्पयति, 
` | स भुक्तद्रव्यस्य क्ल दकत्वात्‌ क्क दकसंज्ञां लभत इति | अयं 
विकृतो वमनादीन्‌ करोति | 

आवलस्वकः शछष्मा--“'उरःस्थस्त्रिकसन्धारणमात्मवी- 
यणान्नरससहितेन हृदयावलम्बनं करोति |? एतेनावगम्यते 
पष्टुवंशान्तर्गतमेरुमञ्ञास्निग्धताकारकस्तथा . रसरक्ताभ्यां 
सह सवेशरीरं परिभ्रमन्‌ क्रमेण हृदयफुफ्फुसादिकोष्टान्त- 
jae प्मिककलावस्थितस्तत्तदंगानां पालकः ष्मा 


~ 


¦ शुक्त द्रव्य से मधुर और शीतल अंश को लेकर सारे शरीर में 
भ्रमण करता हुआ BAA कफके उपादानको TAA है । वह कफ 
I | भुक्त द्रव्यो का क्क दक होने से क दक संज्ञा को आप्त करता ZI 
यह क्ले दक र्छेष्मा विकृत होकर वमनादि रोग उत्पन्न करता है 
) अवलम्वक श्लेष्मा--उरःस्थ ( वतःस्थित ) श्लेष्मा त्रिक ( प्रश्ठ- 
J बंश ) के सन्धारण तथा अन्न रस .से मिलकर अपने वीयं से 
` | हृदय का अवलम्बन करता हे । इससे समभा जाता है कि रीढ़ की 
| हड्डी के अन्दर जो मेरुमज्ञा ( सुषुम्ना) हे उसको स्निग्धता देकर 
| 
| 


उसकी रक्षा करने वाला तथा रस और रक्त के साथ मिलकर सारे 
या में परिभ्रमण करता हुआ क्रमशः हृदय HER शाद 
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हृदयावलम्बकत्वादवलम्बकसंज्ञां लभत इति। अरं 
विकृतो हृदवलेपफुफ्फुसप्रदाहमेरूमञप्रदाहादिरोगान्‌ जन- 
यति | एकस्मिन्‌ हृदि प्राणवायुः MAR पित्तमवलम्बक; 
ष्मा च कथं तिष्ठतीति नाशङ्कनीयम्‌, यतो वातादयस्त्रय 
एव दोषा; सर्वेशरीरचराः सूच्मातिसूच्मेऽङ्ग कोपादो त्रयाणा- 
मवस्थितिः .प्राक्‌ समर्थिता । तस्मादुक्तमाचाये;--- 
'तेव्यापिनोऽपी'त्यादि | 


~ ~~ PARADA RAR ARAN 


अंगस्थ कोष्ठों के अभ्यन्तरस्थित श्लेष्मिक कला में रह कर तत्ततू 


अंगों को पालन करने बाढ श्लेष्मा हृदयादि के अवलम्बक होने 
से अवलम्तरक संज्ञा को प्राप्त करता है । इस श्लेष्मा की विकृति 
से हृदय का अवलेप ( औष्मिक कला में श्लेष्माधिक्य ) फुप्फुस 
वा Age, मेरुमज्ञा का प्रदाह इत्यादि भयंकर रोग उलन्न 
होते हैं । 
एक ही हृदय में प्राणवायु साधक पित्त और अवलम्बक 
श्लेष्मा केसे रहेगा इस प्रकार शंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
बातादि तीनों दोष at शरीरचर हैं। gia से सूंदम कोषादि 
अवयव में वातादि तीनों दोषों की अवस्थिति को पहिले ही सिद्ध 
किया है । शार में भी लिखा हे क्रि तीनों दोष शारीर में व्यां- 


AÈ 


l = 

| पक है । ४ ; 
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बोधकः प्मा-जिह्वामूलस्थो जिह्व न्द्रियस्य सौम्यः 
त्वात्‌ सम्पग्रसज्ाने वर्तते | एतेनावगम्यते जिह्वायां तन्मूले 
चावस्थितो यो जिह्वां सततं क्विन्नां करोति जिह्वासंयुक्तद्रव्या- 
न्त्गतरसाधिकरणद्रव्याणि द्रवतां नीत्वा रसग्रहण 
साहायकमाचरति स रसबोधनाद्रोधकसंज्ञां लभत इति | 
अस्य विकृतौ प्रसेकगुखमा धुर्यमुखशोपादिर्जायते | 
तर्पक ष्मा--शिरःस्थः स्नेहसन्तर्पणाधिकृतत्वा- 
बोधक श्लेष्मा--यह श्लेष्मा fagga में रहता हे । इससे 
fra निद्रय सोम्य (आद्र) रहतो हे जिससे रस ज्ञान ठीक ठीक तरह 
से होता रहता हे । इससे सममा जाता हे कि जिह्वा ऑर जिह्वामूल 
में रह कर जो श्लेष्मा सवदा जिह्वा को लिन्न ( गीला ) रखता है 
तथा जिह्वा के साथ संयोगन्प्राप् द्रव्य के अन्दर रहने 
बोले रस के आश्रयरूप द्रव्यो में तरलता उत्पन्न करके रस- 
प्रण मे सहायता करता हे वह रस का बोधक दोरे से बोधक 
संज्ञा को प्राप्त करता है । इसकी विकृति से अधिक थूक आना 
मुख मीठा रहना, सुखशोष आदि रोग होते al Be 
तर्पक श्लेष्मा--शिर में रहने वाला श्लेष्मा अपने वीय से 


-e में ( खास करके इन्द्रियों के मल ज्ञोनकेन्दरों में ) स्नेहन 


२११ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 7 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जिदोषविज्ञाने 
दिन्द्रियाणामात्मवीर्येणानुग्रहं करोति ।” एतेनावगम्यते |. र 
¦ यत्‌ शिरःस्थितो यः स्निग्धशीतलः पदार्थ इन्द्रियाणां ज्ञान | १ 
' ऊन्द्राणांच र्नेहसंतर्पणादिकर्मनिर्वाहः स इन्द्रिय | 1 
TARA तपकसंज्ञा लभत इति। अस्याधिक्ये प्रतिश्यायादि- स् 
रोगा जायन्ते | स् 
कपकश ष्मा--“'सन्घिस्थस्तु sat सर्वसन्धि- | | 

/ He पणात्‌ सव॑सन्ध्यसुग्रहं करोति ।” एतेन विज्ञायते यद 
यमेव ष्मा waaay सर्थेविधेषु सन्धिषु स्थितो नि- | * 


7 पा TEN 


AMARA mw | ę 


सन्तपंण काय करता रहता हे जिससे इन्द्रियां अपने २ कार्य को न 
ठीक ठीक तरह से कर सकती हें । इन्द्रियसन्तपणकारी होने से : 
यह्‌ श्लेष्मा तपक संज्ञा को प्राप्त करता है। इससे सममा जाता | 
है कि शिर में रहने वाला जो स्निग्ध शीतल पदाथ इन्द्रियों और 
ज्ञान केन्द्रों के स्नेहन तपण आदि कायं को करने वाला है वह 
इन्द्रियादि का तपंक होने से तपक श्लेषमा कहलाता हे । इसकी 
वृद्धि से प्रतिश्याय आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

सह षक २छोष्मा-सन्धिस्थ श्लेष्मा सब सन्धियों का संशो पण 
करके सब सन्धियों पर अनुग्रह करता है । इससे समभा जाता है 
कि यह्‌ ही श्लेष्मा स्थूल से स्थूल तथा सूक्ष्म से सूम हः ` में 


२१२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ts 


आळ = 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang 899: 
यांसवत्तेपां ae पणं करोति । तत्रापि कोपादिसुक्षमद्रव्या- 
, णां सन्धिषु a ष्माऽयं न दृश्यते तथापि तेषामपि संश पण- 
दर्शनादयमवगन्तु' शक्यते । स्थूलेष्वस्थिसंयोगेषु ह ष्मिक- 
कलावस्थितोऽयं स्थूल एव दृश्यते । यद्यपि नायमेब 
संयोगसाधकस्तथापि सन्धीनामनुग्राहकोऽयमिति। तथा 
संयोगकारकाणां संयोगोऽपि छ ष्मणेव जायते । अस्य 
विकृतौ शेयिल्यादय उत्द्यम्ते। | 
एवं वातादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ पञ्चविधत्वं वशितम्‌ । 


गोंद जैसा रहकर उनको जोड़ता हे । यद्यपि कोपादि सूम द्रव्यो 

» ) की सन्धि में यह श्लेमा देखने में नहीं आता तथापि उनके 

संधोग को देखकर संयोग करने वाले श्लेष्मा को भी जान सकते 

हैं। स्थूल अस्थियों के संयोग में जो kaiii कला हे उसमें 

रहने वाला श्लेष्मा प्रत्यक्ष है । यद्यपि श्लेष्मिक कलामें रहने वाला 

श्लेष्मा संयोगकारक नहीं है किन्तु सन्वियों की रगड़ से बचाने 

चाला! है अतः उनका अनुग्राहक है | स्थूलसन्थिके संयोजक स्नायु आदि 

का संयोग भी asa से ही होता है । इस श्लेष्माकी विकृति से 
सन्धिशैथिल्यादि रोग उत्पन्न होते हैं । ५ 

इस प्रकार वातादि के पर्थक पृथक पाच प्रकार 
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तत्र स्थानकर्मामयभेदाद भिन्नसंज्ञानामपि वातादीनां वस्तुः | T 
bat c ` 
भेदः सर्वथा नास्ति किन्तु प्राऐोनोदानकार्यमुदानेन वा 
प्राणकायं कदापिं न कत्तु शक्यते. तथाऽन्यत्रापि वोध्यम्‌ । | भा 
यथा मतुष्यत्वजात्यमेदेऽपि ` ब्राह्मणचत्रियोदिवर्णभेदाद्‌ | एः 
गायनपचनादिकार्यमेदाचच व्यक्तिमेदो दुरनिवारस्तथेत्र | सः 
या याला ल टर सन्य भः 
* Sat का वर्णन कियो Ta) यहां सोचना चाहिए कि सः 
स्थान, कमे और रोगों के भेद से यद्यपि इनके प्राण, 
अपान आदि भिन्न भिन्न. नाम होते हें तथापिं ये aaa भिन्न í 
भिन्न वस्तु नहीं बन जोते अर्थात सब ही वोयु वायुस्वरूप हूं È 
सब ही पित्त पित्तस्वरूप तथा सत्रही श्लेष्मा कफस्वरूप हैं, फिर | छर 
भी प्राण कभो उदान के काय को नहीं कर सकता । अन्यत्र भी | . 
ऐसा ही समझना चाहिए । जसे सब ही मनुष्यों में मनुष्यत्व जाति | रे 
अभिन्न हे अतएव सबही मनुष्य जाति की दृष्टि से अभिन्न हैं g 
किर भी ब्राह्मण, क्तत्रियादि वणभेद से तथो गाना, gatar आदि g 
कार्ये भेद से व्यक्तिभेद भी दुर्निवार है ( ब्राह्मण के कार्य शूद्र : z 
से नहीं होते, , क्षत्रिय के कार्य ब्राह्मण से adi ala, पाचक के ह 
कार्ये गायक से नहीं होते इत्यादि कारण से उपक्तिसेद दुनिवार È 
है ) इस प्रकार वातादि जाति में भेद न होने पर भी प्राणादि में ५ 
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बातादिजोत्यभेदेडपि प्राणापानादिव्यक्रिभेदो दुर्निवार एव । 
यतो वातादिर्विशिष्टं स्थानमासाद्य नामकर्मरोगभेद- 
भाक्‌ संजायते ततो व्यक्तावपि कश्चिद्‌ भेदः संज्ञायत 
एव | यथा साधारणो मनुष्यो रोजासनमधिकृत्यासाधारणः 
संजायते, राजा वा भ्रष्टराज्यो व्याधेन . संगतम्तत्सदृशो 
{> ha N 2 oN 
_ | भवतीति । कथंचिद्‌ वस्तुभेदमन्तरेण नामकम॑भेदो न 
सम्भवति, नेतावता वस्तुपरिब्र्तिराशंकनीया, नहि खलु 
कपको राजा सन्नमानुपः संजायते कदाचिदिति। यदि 
विशिष्टस्थानाधिकारादेव संज्ञाभेद इष्यते ततो व्यान- 
व्यक्ति भेद दुर्निवार है । a2 
। वातादि चिशिष्टस्थान को प्राप्त करके जब नाम, कम आर 
रोग भेद को प्राप्त करते हैं तो व्यक्ति में भी कुछ भेद अवश्य 
हो जाता है जैसे साधारण मनुष्य भी सजांसन को प्राप्त करके 
असोचारणु बन जाता. है । अथवा WEA! राजा व्याधों के 
साथ मिलकर तत्तस्हरा बन जाता हे । कथंचित्‌ वस्तुभेद न 
होने से नाम कमो में भी भेद नहीं हो सकता किन्तु इतने 
भेद से वस्तु में परिवर्तन की आशंका नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि कृषक कभी सजा हो WA तो अमानुष नहीं होता हे वह 


= | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CEY Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्यापि पञ्चविधा संज्ञा सम्भवति सर्वशरीरचोरित्वांत्‌ | 
बिचारकासनोपविष्टो जडोऽपि ब्रिचारकपदवीं लभेत। तस्माद्‌ 
विभिन्नस्थानस्थितानां वातादीनां नामकर्मामयभेददर्श- 
नाद्‌ व्यक्गिभेदः किन्तूपादानाभेदाञ्जात्यभेदः सिध्यति | 

भवन्ति चात्र 

स्थानकमीमयानान्तु भेदो यतः प्रदृश्यते | 
प्राणादीनां ततस्तेपां व्यक्ति भेदोऽपि सिध्यति ॥ 
किन्तूपादानभेदोऽत्र कल्पयितु' न शक्यते | 


मनुष्य ही रहता हे | यदि केवल विशिष्ट स्थान के अधिकार से 
ही संज्ञाभेद मानना चाहे तो सबशरीर में रहने. वाले व्यान 
वायु की भी पांच प्रकार कीं संज्ञा हो सकदी है । तथा विचारक के 
आसन में बेठकर जड़ ( महामूख ) भी विचारक संज्ञा को प्राप्त 
कर सके। अतएव भिन्न भिन्न स्थान में रहने वाले. aar- 
feat के नाम, कमं और रोगभेद देखकर 'व्यक्तिमेद सिद्ध 
होता हे अथच उपांदोन में भेद सिद्ध न होने से जाति का 
अभेद भी सिद्ध होता है । 

संग्रह शलोक की व्याख्या-प्राणवायु आदि के स्थान, 
कम, नाम आर रोगों का भेद देखा जाता है किन्तु: 
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जातिभेदस्ततो नास्ति प्राणाद्या वात एव हि ॥ 
व्यक्तिभेदः प्रतिव्यक्कि स्त्रं व पृ दृश्यते । 
जातिभेदो न यत्रास्ति तत्र वस्तु न भिद्यते॥ 


i 89999 NAN IES MM \ 


उपादान में भेद की कल्पना भी नहीं हो सकती अतएव जाति भेद 
सिद्ध नहीं होता क्योंकि प्राण अपान आदि सव ही वायुजातीय 
हैं । प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्ति भेद तो सबत्र ही रहता हे किन्तु जब 
तक जाति भेद सिद्ध नहीं होता तब तक वस्तुभेद नहीं माना 


[ता । 


इति वातादिस्वरूपभेदादि वणंनाख्यो नवमोऽध्यायः 
वातादि के स्वरूप भेदादि बर्णन नामक नवम 


AAA समाप्त | 
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वातादीनां रोगकाशात्वं कीष्टशम्‌-- 
वातादीनां रोगकारणत्रमभिहितम्‌--तत्र कोदृशं का- 
wa वातादीनामिति विचायते | 
केचिदाहुर्िकृता वातादय एव रोगा दुःखकारशस्वात्‌। 
'खकारणमेत रोगो यदुक्तं चरकेण “विकारो दुःखमेव च” 
तत्र दुःखस्यात्मगुशस्य रोगत्वं न सम्भवतीति दुःखकारणां 


IPP RAI ० 
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बातादिकों का रोगकारणत्व किस प्रकार का BH 1 
वातादि दोषों को रोगों का कारण बताया गया हे अब विचार 
कियो जाता हे कि बातादि दोष रोगों के केसे कारण हैं? 
एक सम्प्रदाय के मत में चिकत बातादि ही रोग हैं क्योंकि दःख 

. कारण को रोग कहते हैं जैसा कि चरक जी ने लिखा है कि दःख 
को रोग कहते हैं । बहां के दु:ख शब्द से केवल दु:ख को सममा! 
आवे तो वह आतमा का गुण होने से रोग नहीं sear सकता 
अतएव वहां दुःख के कारण धातुवेपभ्य को दु:ख शब्द से 
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| धातुवेपम्यं FARITAN “विकारो T मि- 

| ति । अत्रापि धःतुशब्देन वात।दयोऽपि ज्ञेयास्तेपां वेपम्यस्य 

| दुःखकारणत्वात्‌ | तथाचोक्तम्‌ -विक्रृताविकृता देहं ध्नन्ति ते 
वर्धयन्ति-चेति | तद्दुःखसंयोगा व्याधय इति gA ताचार्य- 
कृतरोगलक्षणेऽपि तेन पुरुषेण सह दुःखस्य दुःखकारणस्य 
विषमदोषस्य संयोग एव रोगो वाच्यो दुःखेन सह संयो- 
गासम्भवात्‌, नहि गुणेन सह कस्यचित्संयोगो भवति नाम | 
यत्र कुपितंदोप जन्योऽपि कश्निद्रोगो दृश्यते तत्र ज्वरजन्य- 


anma चाहिए । जहां लिखो है कि धातुवंषम्य को विकार क ते 
हें, वहां भी धातु शब्द से वातादि को भी समझना चाहिए क्याँकि | 
उनका aga भी दःख का कारण होता हे । शास्त्र में लिखा हे 
कि वातादि विकत होकर शरीर का.नाश करते हैं और अविकृत 
अवस्था में रह कर शरीर को बढ़ाते हैं.। श्रीमान्‌ सुश्रुत जी ने 
व्याधि at लक्षण लिखां है कि तदूदुःव संयोग को ( पुरुष से 
zia संयोग को ) व्याधि कहते हें । वहां; भी दुःख गुण के साथ 
पुरुष का संयोग होना असम्भव हे ( गुण के साथ द्रव्य का सम- 
बाय सम्बन्ध होता है संयोगसम्बन्ध नहीं,होता ) अतएव अथ 
करना पड़ता है. कि पुरुष के साथ दुःख का अर्थात्‌ दुःख के 
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क्तपित्तवद्रोगजन्यो रोग एव बोध्यः । एतन्मते दोपाशा 
मेव कुपितानां रोगश्वरूपत्वाद्रोगकारणत्वं दोपार्णा न 
घटते | नहि स्वरूपमेव कारणमिति संज्ञां लभते कदाचित्‌ | 
केचिन्निमित्तकारणात्वं दोषाणां मन्यन्ते, तथोहि--प्रकृत्या- 
रम्भकत्वे सति दुष्टिकत त्वमिति दोपलक्षणे दुष्टिकत त्वमेव 
दोषाणामुक्तम्‌ कार्यस्य कत्तं निमित्तकारणामेव कथ्यते | 


SANNA NN I ANNA r a nnn ruanan 


कारण विषम दोष के संयोग को व्याधि कहते हें । जहां कुपित 
दोष से उत्पन्न रोग मालूम पड़ता हे वहां ज्वरजन्य रक्तपित्तवत्‌ 
रोग जन्य रोग समझना चाहिए। (रोग से भी रोग को उत्पत्ति 
चरक में लिखी हुई है जेसे-कोई.रोग भी रोगों का कारण होकर 
स्वयं शान्त होता है कहीं स्वयं शान्त नहीं होता अथच अन्य रोग 
का हेतु बनता है जैसे ज्वर रोग रक्त पित्त रोग का हेतु होता है 
इस प्रकार विकृत वायु भी रोग हे उससे यरि ज्वर होता है तो 
वह उवर रोगजरोग होगा ) इस मत में कुपित दोष A रोग का 
स्वरूप हे अतः वह रोग का कारण नहीं कहलो सकता क्योंकि 
स्वरूप कभी कारण संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता । 

एक सम्प्रदाय दोष को निमित्त कारण मानता है. | उनका 
कहना हे कि प्रकृति का आरम्भक होकर जो gfe का कर्ता होता हे 


है. 
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तती शेगकत्‌ णां दोषाणां निमित्तकारणात्वमेव सिध्यति। 


ag यदि निमित्तकारणं दोषस्तर्हि कथं तदारब्धे विकारे 
वमनादिना दोपहरणं विधीयते १ नहि दण्डकुलालाइुच्छेदे 
घटोच्छेद इति। तत्र समाधीयते यत्र यावन्निमिचकारणा- 


'| स्थायि कार्य तत्र निमिश्रकारणविनाशादपि कार्यनाशो 


यथा वर्तितेलविनाशाद्दीपनाश इति केचिद्‌ भापन्ते । 


उसको दोष कहते हें, इस प्रकार दोष लक्षण में दोष को दु््रकर्ता 


माना गया है । कार्य का कर्ता निमित्त कारण ही होता हे 


अतः रोग का कर्ता भी निमित्त कारण ही होगा। 


| ) निमित्तकारण के नाश 


इस मत के ऊपर शंका होती हे कि दोष यदि रोगोंके लिए निमित्त 


कारण ही हैं तो दोष खरे saa रोग के नाश के लिए वमनादि 


~ ~ ~ 
द्वारा दोष (निमित्तकारण्‌) को क्यों दूर किया जाता ह! जसे घट 


| के निमित्तकारण दरड कुलाल ( कुम्हार ) आदि के नाश से कभी 
| घट का नाश नहीं होता है. ( ऐसे ही दोष यदि निमित्त कारण है 


तो उसके उच्छेद से रोग का उच्छेद नहीं होगा ) इस शंका के 
समाधान के लिए कोई कोई कहते हें कि जहां कार्य यावक्षिमित्त 
कारणस्थायी (जब तक निमित्त कारण रहेगा तबतक ही जो काय 
रहेगा उस कार्य को यावज्निमित्तकारणस्थायी कहते है) हे वहां 
1 से भी कार्यका नोझ होता है जेसे प्रदीप के 
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केचित्त समवायिकारणात्वमेव दोषाणां मन्यन्ते । तथाहि- 
दोषदृष्यसंमूच्छेनाजनितो्वस्थाविशेपो ` व्याधिरिति लक्षणे 
दोषदूष्ययोव्याभ्यारम्भकत्वात्‌ घटारम्भककपालकपालिः 
कयोरिवावयत्रत्वं समवायिकारणात्वं च MAAT, तत एव 
रोगशान्तये तत्समवायिक्रारणानां निहरणं क्रियते | 
अपनीते AZ समवोयिकारणे स्वाश्रयनाशादसमवायिकार- 


RR AANA NAINA SINAN 


लिए वत्ति तैल आदि निमित्तकारण हैं फिरभी उनके नांशसे प्रदीप 
का नाइ होता हे ऐसे ही निमित्तकारण दोष के नाश से रोग का 
नाश हो सकता है | 

एक सम्प्रदाय दोषों को समत्रायीकारण मानता हे उनका 
कहना यह हे कि दोष और दुष्यों की सम्मूछ ना (विशिष्ट मिलन) 
जनित अवस्थाविशेष को रोग कहते हैं इस लक्षण में दोष और 
दृष्य दोनों को व्याधि का आरम्भकं माना गया है अतः घट के 
आरम्भक कपाल और कपालिका को जैसे घट का समवायी- 
कारण माना जाता हे वेसे ही रोग के आरम्भक दोष और दूष्य 
को भी समवायीकारण मानना चाहिए इसीलिए रोगशान्ति के 
लिए उसके समवायीकारण दोषों को निकाल देते हें ( कहीं-कहीं 
e i को भी निकालते हें ) रोगों के समवायीकारण दोषों को : 
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णमपि नश्यति ततः कार्यभूतस्य रोगस्य विनाशः सम्पद्यत 
इति । द्र्व्यस्वरूपाणां दोषाणामसमवायिकारणत्वं केनापि 
कल्पयितु न शक्यते | बाह्याम्यन्तरभेदेन द्विथा विभक्त 
रोगकारणे दोपाणामाम्यन्तरकारणत्वं तत्प्रकोपकाणान्तु 
मिथ्याहारविहारादीनां बाह्यकारणत्वमिति विभागः सम्भः 
वति। तथाचोक्तम्‌-'स्ेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः। 


Coa 


तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्त विविधाहितसेवनम्‌’ इति | एवं पूवा 
'चार्याणां वेमत्यदर्शनात्‌ सन्दिह्यते किमत्रतस्वमितिचेत्‌- 


PRD AAA YI INN AAAS 


निकाल देने से अपने आश्रय के नाश से असमवायीकारण भी 
नष्ट हो जाता हे जिससे कार्यभूत रोग का नाश होना सम्भव 
होता है । द्रव्य रूप दोषों को असमवायीळारण कोई भी नहीं कहं 
सकता क्‍योंकि गुण और कर्म ही असमवायीकारण होसकते हैं । 
रोगों के लिए बाह्य कारण और आभ्यन्तर कारण भेद से 

दो प्रकारके कारण भी माने जाते हें तदनुसार शरीर के 'अभ्यन्तर 
| 


< 


रहने वाहे दोष आभ्यन्तर कारण कहलाते हैँ और उनके 
प्रकोपक मिथ्याहार विहांरादि को वाह्य कारण कहते हैं। 
शास्त्रमे लिखा हे कि सबही रोगों के कारण कंपित दाष a 
| ` किन्तु उन - दोषों को कुपित करने वाले कारण नाना- 
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aa विचार्यते-येषम्यमाप्तानां दोपाणामेव रोगत्वे दोषो रोग- 
श्वेति द्विविधसंज्ञाकल्पनं निरर्थकं संजायते | यतो वेषम्य- 
माप्तानां टुष्टिकारकाणां वातादीनामेव दोषसंज्ञा समानां 
तु धातुसंज्ञेवेति प्रiगभिहितम्‌ । तत्र विषमाणां सवे पामेव 
चातादीनां रोगत्वे समानां च दुष्टिकत्‌ त्वाभावाद्‌ दोपसंज्ञैव 
विलुप्येत | किञ्च देपम्यमाप्तानां वातादीनामेव रोगत्वे पूर्व 
रूपसम्प्राप्तिसंज्ञकयोर्निदानत्वाभावाद्रोगविज्ञानस्य पञ्चविधत्वं 
व्याहन्यते । तथाहि--भाविव्याधित्रोधक्स्य पूर्वरूपत्वमुक्त 


विध अहित सेवन हैं । शाम्त्रकारों के इस प्रकार परस्पर विरुद्ध 
सिद्धान्त देखकर संशय होता है कि इसमें सत्य क्या हे ? इस 
संदेहको दूर करनेके लिये विचार किया जातो है--विषम दोषको 
ही रोग माना जावे तो दोप संज्ञा और रोग संज्ञा ऐसी दो प्रकार 
की संज्ञ,ओं की कल्पना निरथक हो जाती है क्योंकि विषम होकर 
वातादि जब gfe कारक होते हैं तत्र ही उनकी दोष संज्ञा होती है 
किन्तु जब तक वोतादि साम्यावस्थो में रहकर शरीर को धारण 
करते हें तब तक इनको धातु कहते हैं इसको पहिले ही सिद्ध 
feat है। यहां सब ही विषम दोषों को रोग कहा जावे तथा 
"| में वातादि को दोष न कहा जावे तो दोष संज्ञा ही 


२२४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~उ Se sad ९७१. उप rE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दशमो ऽध्यायः 

बिषमदोषमात्रस्य व्याधित्वे भाविव्याधिवोधकं किंचिन्न 
सम्भवति | तथा दोषमात्रस्येकस्य रोगत्वे सम्प्राप्तिः सम्यक 
्राप्तिदेपदूष्ययोर्विशिष्टमिलनरूपा न सम्भवति | किञ्च 
वातिक्री व्याधिः पेत्तिको व्याधिरित्यादिग्रयोगो न संगच्छते, 
बातो व्याधिः पित्तं व्याधिरित्यादिप्रयोग एव कार्यः स्यात्‌ । 
किश्व, “नास्ति रोगो विना दोेर्यस्मात्तस्माद्‌ विचच्षणः। अनु- 


annnnnnannanan 


तवे | लुप्त हो जाती हे । और भी सोचना चाहिए कि विषम वातादि को हो 
| कहा जावे तो रोगों के पूर्वरूप तथा रोगों को संप्राष्ति नामक कोई 

वस्तु न रहनेसे रोगोंके निदान पांच प्रकारके नहीं रहते । क्योंकि 
भावी व्याधिवोधक लक्षणुको पूर्वरूप कहते हैं किन्तु विषम दोप मात्र 
को रोग कहें तो भावो व्याधिका बोधक कुछ भी लक्षण नहीं हो 
सकता । ऐसे ही कुपित दोष मात्रको व्याधि कहने से दोप-दृष्यों की 
| विशिष्टमिलनरूपा सम्प्राप्ति भो कुछ नहीं रहती। और भी, 
| बातिक रोग, पेत्तिक रोग ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता किन्तु बात 
रोग, पित्त रोग ऐसा प्रयोग करना चाहिए। और भी, चरक में 
| लिखा है कि “दोषों को छोड़ कर रोग नहीं हो सकता इसलिये 
जिस रोग का उल्लेख MaN नहीं हे उसकी चिकित्सा भी दोषों के 
| लक्षणानुसार करनी चाहिये” यहां रोग और दोषों के काये 
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करमपि दोपाणां लिङ्ग व्यांधिमुपाचरे''दिति रोगदोषयोः कार्य 
कारणाताख्यापकं शा्रवचनमप्यम्रमाणं स्यात्‌ । किञ्च, 
“(दोषा अत्रलीयांसो यदा नानुरुध्यते न तदा विकाराभिनिवृत्ति- 
रि ति दोषविकारयोर्भिन्नताबोधक चरकवचनमप्रमाणा स्यात्‌ | 
किञ्च, कस्यचिद्‌ दूपकत्वमन्तरेणा दोषसंज्ञेव न जायते | 
faa, विषमदोपाणामेव रोगत्वे रात्रिदिनादिकारणेः सतत- 
दोषवेषम्याद्रोग सातत्यप्रसंग इति । तभ्माद्विषमाशामेव 
दोषाणां रोगत्वमिति न संगच्छते किन्तु रोगकारणं विषमो 
दोष इति शास्रयुक्कितकादिभिः सिध्यति | 

कारणताबोधक MANFA को अप्रमाण कहना पड़ता है. । ओर 
भी-“दुर्वल दोष जब तक प्रधानता को प्राप्त नहीं करते तब 
तक उनसे रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती” दोष और रोग के 
भेदबोधक इस MAIR को अप्रमाण कहना पड़ेगा | और 
भी, जो किसी को दुष्ट न करे उसकी दोषसंज्ञा ही नहीं हो सकती | 
अर भी, विषम दोषको हो रोग कहा जावे तो रात्रि, दिन, भोजन 
आदि के आंदि मध्यादि समय में कुछ न कुछ दोष की विषमता 
रहती हे जिससे सब ही को सवदा के लिये रोगी कहना चाहिए । 


, अतएव विषम दोष को ही रोग कहना संगत नहीं हे किन्तु दोष 


EE `| 
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i तत्र दोषाणां निमित्तकारणमात्रत्वे रोगशांतये दोपनिर्हरणं 
, | निरर्थकमापद्यते यतो निमित्तकारणनाशात्‌ कार्यनाशः कुत्रापि 
त- | न सम्भवतीति युक्त्या प्रतिपादितं पञ्चभूतविज्ञाने । किंच, 
| दोषाणां केवलं रोगकत त्वे रोगोत्पत्यनन्तरं रोगस्थितये 
। | नियमेन दोषस्थितिनापेच्येत, नहि संजातस्य कार्यस्य स्थितये 
- | कतुः सान्निध्यस्य प्रयोजनं कुत्रचिद्दष्टमिति। तस्मान्न निमित्त- 
[ | मात्रत्वं दोषाणामथ च दुष्टिकत्‌ त्वान्निमित्तत्वमपि प्रत्या- 


। | FONE RE 


रोगों का कारण है?” यह तो शास्युक्ति तर्कादि से सिद्ध होता हे। 
दोष यदि रोगों के निमित्तकारणमात्र होते तो रोग की 
शान्ति कें लिये दोषों का निर्हरण करना निरथंक होता क्योंकि 
निमित्तकारण के नाशसे (उत्पन्न) कायको नाश कभी नहीं हो सकता 
इसको पंचभूतविज्ञान में सिद्ध किया है | ओर भी, रोग की 
उत्पत्ति के लिये दोषों को केवल कर्ता मानाजावे तो उत्पत्ति के ale 
रोग की स्थिति के लिये नियमपूवेक दोषों का सान्निध्य आवश्यक 
नहीं हो सकता क्योंकि काये की उत्पत्ति के बाद उसकी स्थिति के 
लिये कर्ता के सान्निध्य का प्रयोजन कहो नहीं देखा गया। अत- 
एव दोष केवल निमित्तकारण नहीं है परन्तु रोगों को उत्पन्न 
करने वाला दोष निमित्तकारण हे इस बात को भी अस्वीकार 
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ख्यातु'शक्यते। रोगाणामुपादानमात्रत्वेदोपाणां दृष्याङ्क दः 
कश्चिन्न स्यात्‌, यथा कपालकपालिकयो योरेव तुल्यमुपा- 
दानत्व॑ तथा बातरक्गरोगादौ वातादीनां रक्तादीनां च gea- 
मेवोपादानत्व॑ स्यान्नतु कस्यचिद्दोपसंज्ञा नियमेन कस्य- 


चिच दृष्यसंज्ञा वरिता MA दश्येत तस्माढ्दुष्टौ कतृ त्वा-. 


रोगेषु दोषाणां यथानिमित्तत्वं तथेव रोग!वस्थायामपि दृष्येण 


सह नियमेन मिलित्वावस्थानादुपादोनकारणत्वमिति द्विविध-: 


कारणत्वमेव दोपाणां सिध्यति । व्रणप्रशनाध्याये श्रीमता 


नहीं कर सकते | यदि दोषों को रोग का उपादानमात्र माना जावे 


तो दूष्य से इनका कुछ भेद ही नहीं. रहता । Ga. घट के. 


आरम्भक कपोल और कपोलिका दोनों ही एकसे उपादान 


ऐसे ही वातरक्त रोग के आरम्भक वायु और रक्त दोनों हीं. एकसे . 
उपादान होते । ऐसा होता तो शास्त्र में नियमपूवेक किसी का, 
दोष रूपसे और किसी का दृष्य रूपसे वणन नहीं देखा जाता ।. 


अतएव दुष्टि का कता दोष. जेसा निमित्तकारण है ऐसे ही रोगा- 
वस्था में भो दूष्व में मिलित रहकर रोगकी स्थितिके कारण होने 
वाले दोष उपादानकारण भी हैं। अतः दोष दोनों. प्रकार के 
कारण El ales 
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| -ुश्र तेनापि रोगोत्पत्तिवणंनप्रसंगे ग्रागपथ्यसेवनात्‌ स्वः 
| amd दोपाणां सचयोऽभिहितस्तत्र दोपसंचयजन्यानां 

'दुःखदानां लक्षणानामुल्लेखं कृत्वा प्रथमः क्रियाकालः स 
इत्यपि कथितस्तथापि तस्य व्याधिसंज्ञा न कृता | ततः प्रको- 
'पनमल्लिख्य तत्रापि दुःखदानां लक्षणानां समुल्लेखः Ba: 
स च द्वितीयः क्रियाकालोऽपि वितः किन्तु तस्यापि 
'व्याधिसंज्ञा न कृता । प्रसरमभिधाय तत्र जातानां दुःखदानां 
“लक्षणानांमुल्लेखं कृत्वा स तृतीयः क्रियाकालो वरितः किंतु 


j a AAAS 
T ब्रणप्रश्नाध्याय में रोगों की उत्पत्तिवणुन प्रसंग में श्रोमान्‌ 

i gaa जी ने लिखा है कि प्रथम तो अपथ्य सेवन से दोष अपने 

; अपने आशय में dfaa होता हे । उससे जो जो दुखदायी लक्षण 

: होते हैं उनका waa करके sa समय को प्रथम क्रियोकाल 

; ( चिकित्सा समय ) भी लिख दिया परन्तु उसको व्याधि नहीं 

|. 


माना हे । संचय के बोद प्रकोप का उल्लेख करके उस समय होने 
चाले दुखदायी लक्षणों का उल्लेख करके उस समय को द्वितीय 
क्रियाकाल भी बताया हे किन्तु उसको भी व्याधि नहीं कहा । 
प्रकोप के बाद प्रसर का वर्णन करके उस समय होने बाले दु ख- 
दायी लक्षणों का उल्लेख किया उसको तृतीय क्रियाकाल भी 
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तस्यापि व्याधिसंज्ञा न कृता । ततः स्थानसंशयमभिधा- 
य तदनन्तरं पूर्वरूपाणां प्रादुभावो वरितः । पूर्वरूपे यानि 
दुःखदानि लक्षणानि संजायन्ते तेपामपि व्याधिसंज्ञा न 
कृता । ततोऽभिहितमत azar व्याधिदर्शनं व्याख्यास्याम 
इति | एतेनावगम्यते संचिताः पकुपिताः Tears दोष 
दृष्यविशेषमासाद्य तेन सह विंशिप्टमिलनं पप्नुबन्ति | 
समिताशर्कराघ्रतानां मिलनव्रिशेपाद्‌ विशिष्टमिप्टान्नोत्य- 
त्तिरिव दोषदूष्याणमपि मिलनविशेषादेव विशिष्टरोगे.त्प- 


बताया किन्तु उसको भो व्याधिसंज्ञा नहीं की । प्रसर के बाद 
स्थानसंशय का वर्णन करके उसके बाद पूबरूप की उत्पत्ति का 
ada किया है । पूर्वरूप में जितने दुखदायी लक्षण होते हैं 
उनकी भी व्याधि संज्ञा नहीँ की इसके बाद लिखा है कि “इसके 
बाद व्याधि दशान का वन PENY । इससे समभा जाता है 
कि-संचित, प्रकुपित और प्रस्त, दोष किसी विशेष दूष्य का 
अवलम्वन करके उस दृष्य के साथ विशिष्ट faa के प्राप्त हाते 

हूँ । जैसे घी, मेदा, हकरा आदि के मिलन के वैशिष्टय से भिन्न 
भिन्न प्रकारके भिष्टोन्न बनते हैं ऐसे हो दोष और दृष्योंके विशिष्ट 
मिलन से ही विशेष विशेष रोगां को उत्ति होती हे। za. प्र फार 


`| 
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त्तिः संजायते । एवं विशिष्टमिलनमेव सम्प्राप्तिः परिक | 
ध्यते | यावद्दोषदृष्याणां विशिष्टं मिलनं सम्यक्तया न 
सम्पद्यते न तावद्‌ व्याधिसंज्ञा नहि शर्करासमिताशृतसं- 
| योगमात्रीदेव मिष्टान्नोत्पत्तिः किन्तु विशिष्टमिलनादेव 
बिशिष्टमिष्टान्नोत्पत्तिः । दोषदृष्योणां विशिष्टमिलनाव- 
| शायां यानि लक्षणानि जायन्ते तानि व्याध्युत्पचेः पूर्व 
भावीनीत्यतः पूर्वरूपसंज्ञां लभन्त इति । यथा च वह्निः 
तापादिभिः सम्यक्‌ पक्वाः समिताशर्करादयोऽपूपामृतिकादिं- 
if 


विशिष्टमिलन फो सम्प्राप्ति कहते हें । जब तक दोप दुष्यों का 
बिशिष्ट मिलन अच्छी तरह से सम्पूर्ण नहीं होतो तब तक व्याधि 
संज्ञा नहीं होती क्योंकि केवल घी, मैदा, शकरादि के संयोग 
मात्र से ही मिष्टान्न की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु चिशिष्टमिलन से 
होती हे । दोष दृष्योंके विशिष्टमिलन के कालमें जो जो लक्षण ala 
हें व्याधि की उत्पत्ति से ql होने के कोरण उनको Ged कहते 
हें । जिस प्रकार मैदा, घो, शकस आदि अम्ितापादि से सम्यक 
पक्क होकर मालपूया, इमरती आदि विशिष्ट नाम को प्राप्त करते हैं, 
पाक समाप्ति से पहिले किसी विशिष्ट नाम को प्रण नहीं क्रते 
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ज्ञां लभन्ते पाकसमाप्तेः प्राक्‌ न कंचिन्नामविशेषं भजन्ते 
किन्तु विशिष्टगन्थादिकमुत्पादयन्ति तथैव दोषदृष्याणां 
विशिष्टमिलनक्रियासमाप्तो ज्वरादिरोगसंज्ञा जायते दोष- 
दष्यसमूच्छनावस्थायां जातानि लक्षणानि पूर्वरूप णयुच्यन्ते। 
“दोषेतिकत्त॑व्यतोपलच्षितं व्याधिजन्म सम्प्राप्ति”रिति यदुक्त 
तस्यापि जन्मसाधकविशिष्टमिलनरूपोऽथो बोध्यः आद्यः 


हैं; किन्तु पाक समय में भी विशिष्ट गन्धादिंका उत्पन्न करते हैं इसी 
प्रकार दोष दृष्यों की विशिष्टमिलनक्रिया समाप्त होने से 
स्वरादि विशिष्ट व्याधि संज्ञा होती है, दोप-दृष्यों की सम्मूच्छेना 
(विशिष्ट मिलन) की अवस्था में उन्न होने वाले लक्षण पूर्व रूप 
कहलाते हैं । यहां सन्देह होता हे कि श्रोमान्‌ विजयरत्तितने दोपेति 
कतेव्यता से उपलक्षित 'व्याधिजन्म को संप्राप्त कहा हे । यहां 
विशिष्ट मिलन को data क्‍यों माना जावे ? इसका उत्तर यह है. 
कि श्रीमन्‌ विजयरक्षित के लक्षण में भी “व्याधिजन्म” शब्द 
से दोष दूष्यों का ऐसा विशिष्ट मिलन जिसंसे 'व्याधिजन्म हो 
सकता है” इतना अथे लेनी पड़ेगो । यद जन्मात्र को सम्प्राप्त 
कहा जाय तो आयक्षण सम्बन्ध (प्रथमन्षण से सम्बन्ध) ही जन्म 
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चणसम्वन्धरूपस्य जन्मनः ` सम्प्राप्तित्वस्वीकारे सा 


सम्प्राप्तिद्वितीयन्षणे स्त्रयमेव विनश्यति,ततः सम्पास्तिनाशा- 
द्व्याधिनाशः स्व वमेव पृसञ्यते | सम्पाप्तिलक्षणस्य संयो- 


'गस्य रोगासमवायिकारणता विजयेनापि स्त्रीकृता, तस्मान्न 


जन्मेव सम्पाप्तिः किन्तु जन्मसाधको बिशिष्टसंयोग इति | 
पूर्वोक़सुश्रू तपूकरणादवगम्यते यद्वातादयः स्वकारणातिः 
सेवनात्‌ स्वाशये संचिताः स्त्रप्रकोपकेः प्रकुपिताः स्वाश- 


कुडता है, द्वितीय क्षणमें जन्म तो स्वय ही नष्ट होजाता हे अतः 
इस नियम के अनुसार यदि द्वितोयक्षण में सं प्राप्ति भी स्वयं नष्ट 
हो जावे तो. रोग का भी नाश स्वयं ही हो जायंगा ऐसा कहना 
पडणे है विजयरक्तित जी ने यह भी लिखा है कि “संप्राप्तिरूप 
संयोग ही रोग का असमवायीकोरण है ।' यदि रोग का असम- 
वायीकारण संयोग ( दोष दृष्यों के ) को संप्राप्त कहें तो ब्याधि- 
जन्म शब्द का सरत्न अर्थ न लेकर जन्मसाथक विशिष्टमिलन 
को ही संप्राप्ति मानना चाहिए । 

पूर्वोक्त सुश्रत प्रकरण से समभा जाता है कि वातादि स्वस्व 
कारणांसे संचित स्त्रप्रक्रोपकसे प्रकुपित और अपने आशयसे प्रसूत 


` होकर रसादि दृष्य पदार्था को विकृत करके रोग उत्पन्न करते हैं 
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यात्‌ waa रसादीन्‌ दृष्यसंज्ञितानाश्रित्य तान्‌ 


- विकृतिं नोत्या रोगं जनयन्ति | दृष्येण सह मिलिता 


रोगावयबभूतास्तत्र तिष्ठन्ति । तस्माद्रोगकत्‌ त्वान्निमित्त- 
कोरणत्व॑ रोगारम्भकत्वात्‌ समवायिकारणत्रमेतदुभयमेब | 
दोषाणामिति । दोषा एव निमित्तकारणमिति नावगन्त- 
व्यमन्यान्यपि बहूनि निमित्तकारणोनि सन्तीति विज्ञेयम्‌ | 

ननु दोषाणाम्ुभयविधक्ारणात्वं कथं सम्भवति EET- 
चिदेकस्येकविधक्रारणत्वमेव दृश्यत इति चेदुभयवि धक्रारण- 


nnan SA 


तथा दूष्पों के साथ मिलकर रोगों के अवयवस्वरूप होकर, उसी 
में रहते हैं । अतएव रोगों के कर्त्ता होने से निमित्तक्रारण तथां 
रोगों के आरम्भक (उत्पादक अवयव) होने से .समवायीकारण हैं 
अतः दोष दोनों ही कारण होते हें । केवल दोष ही रोग के 
निमित्तकारण नहीं हैं और भी निमित्तकारण हैं ।, 

यहां प्रभ होता हे कि एक ही दोष उभयबिध कारण केसे 
E सकता हे एक वस्तुकी एक प्रकारकी ही कारणता देखी जाती है 
डभयविधकारणता नहीं देखी जाती | इसका उत्तर यह है कि 
उभयविधकारणता भी देखी जाती हे जेसे गन्धक द्रावक किनन॑ 
नामक द्रव्य को तरल कर देता है । द्रव करने. बाले को द्रावक 


“| 
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ऽध्यायः 
[त्‌ | लमपि दश्यत एव यथा गन्धकद्रावकः क्विनीनाख्यं भेषजं 
ता | द्रावयति ततो द्रावणकत्‌ त्वात्तस्य द्रावकसंज्ञाप जायते | 
त्तः / अथच किनीनमिश्रणे गन्धकद्रावकस्योपादानत्यमपि 
मेव. बोच्यमेव तदपगमान्मिश्रणस्य स्थित्यसम्भवादिति | पाची- 


नेरपि वेदान्तिमिरेकमेव aa जगदुपादानं जगन्निमि- 
त्तञ्च वर्णित तद्वदत्रापि अवधेयमिति | 
भवतश्चात्र 
कार्यस्य FAH’ तत्‌ समवायि प्रकथ्यते | 
कर्ता कार्यस्य सर्वत्र निमित्तं परिगण्यते ॥ 
A . ˆ कार्याज्ञ यदि कर्त्ता स्याद्‌ द्विधा हेतुस्ततो ध्र वम्‌। 


कहते हैं जिससे द्रावण क्रिया का कत्त द्रावक ही है अथच 
fafa मिश्रण का गन्धक द्रावक उपादान .भी हे क्योंकि मिश्रण 
से द्रावक ( तेजाब ) को हटा देने से मिश्रण ही नहीं रहता । 
वेदान्त दर्शन के प्राचीन आचाय भी एक ही ब्रह्म को जगत्‌ का 


है | उपादान ( समवायी ) कारण और निमित्तकारण मानते हैं यहां 
कि | भी ऐसा समभना चाहिये | कहा जाता है कि कायं के जो जो अंग 
a | ( अवयव ) हैं उनको समवायीकारण कहते है। काय के कर्ता 
क / को सवत्र निमित्तक्रण ser जाता है । यदि कत्ता.हो. कार्यं का 
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= वातादि ही रोग-कारण हैं waa कीटाणु प्रभुति अन्य भी रोग के | uF 


जोता है । स्वाभाविक व्याधि के क रण ओर. उस्तकी चिकित्सा | 
दशन शास्त्र के विषय हें | a 


| 
, आ (ता 
वातादि दोषों के सचय प्रकोप प्रसरादि क्रम से aay रोग à 
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दोषः कर्ता रुजश्चाङ्ग' ततो हेतुरयं द्विधा ॥ | a 
| 
कि वातादीनमेवरोग कारणत्वमुतान्येषां वा कीटाण्वादीनार्माित ? . a 
| 


द्विविधाः खलु रोगाः प्रसिद्धाः दोपजा आगन्तवश् | दी 


तत्र वातादीनां सश्वयप्रकोपादिक्रमेण ये रोगा जायन्ते ते | 
दोषजाः, आगन्तवस्तु व्यथापूर्वं जायन्ते पश्चाद्दोपेरनुवध्यन्ते | प्रव 


Dao OO VPP SPIN 


अंगीभूत बन जावे तो वह उभय प्रकार का ( निमित्त और सम- गः 
वायो ) हेतु अबश्य कहलाता हे । दोष भी रोगों के कर्ता तथा ८-- 
अवयव हैं अतः उभयविध हेतु हैं । इत 


कारण हो सकते हैं ? धा 

` 

SS = EN | स 
TIAA आगन्तुक मानस ओर स्वाभाविक भेद ले चार प्रकार 

के रोग होते हैं । मानस रोगों, के विचार का यह्‌ प्रसंग नहीं है। | 4 

SY | fi 

न्तुक रोग भी शरीर में होने से झारीर कहलाता है तथापि | N 

।रो 

चिकित्साभेद्‌ के लिए इनका प्रथक्‌ वर्णन शाख में किया la 
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| 4 g 6 D A 

Jaat शस्रसयोगात्‌ प्रथम क्षतं संजायते ततस्तस्मिन्‌ चते 
वादीनां संसगांत्‌ शलदाहादिलक्षणानि संजायन्ते | वाता- 
दीनां विशिष्टसम्पकांचागन्तुजा अपि पश्चाद्‌ वातादिजन्या- 


ते | मन्यन्ते । दोषजास्तु विषमभोजनादिभिर्वातादीनां सञ्चय 
। प्रकोपादिक्रमेण संजायन्ते | आगन्तवस्त्वभिघातादिकारणेः 
* 'पागेबोत्पद्नन्ते ततो दोपेः सह सम्बन्धलभन्ते इति दोपजा 
- | गन्तुकयोभेदः | एतन्मते निर्दोपो व्याधिनं दश्यते । दोषजानां 
T | AAAS 


RRA RA ~ 


उत्पन्न होते हें उनको दोषज कहतें हें । आगन्तुकं रोग व्यथा 
पेक उत्पन्न होकर पश्चात्‌ दोष सें मिलित होते हैं.। जसे शसख्रां- 
धात से प्रथम क्षत उत्पन्न होता हे. पश्चात्‌ उसमें वातादि के संसग 
| से. दद, जलन आदि मालूम पड़ते हैं। आगन्तुक रोगमें जब वातादि 
का विशिष्ट सम्पर्क होकर वातादि की प्रधानता होती है तब उन: 
“dat को भी दाषज रोग amy जाता है | दोषज और आगन्तुक 
| रोग में भेद यह हैं कि दोषज रोग तो विषम भोजनादि से वातादि 
दोषों के संचय प्रकोप आदि क्रम से होते हैं किन्तु आगन्तुक 
रोग अभिघातादि कारणे प्रथम उत्पन्न होकर पश्चादोषसे सम्बदूध 
| होते हैं । इस मत में निर्दोष व्याधि का अनुभव नहीं हो सकता, 
। क्योकि दोषज़ रोग की; उत्पत्ति के लिए दोष. रूप कारण की, 


| 


| 
| 


२३७. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्रिदोषविज्ञाने 


समुत्पत्तावेव दोपरूपं कारणमपेच््यते तस्माद्रोगापेत्षयोः 


दोषाणां पूर्वभावित्वम्‌ । आगन्तुजरोगोत्पत्तौ दोषा नापेच्यन्ते 
किन्तूत्पत्यनन्तरमेव दोषसम्बन्धो भवतीति नहि निदोषो 
रोगः कश्चिदुपलभ्यते | एतदेवोक्तं श्रीमता चरकेण aléa 
रोगो बिना ARR” । 

अपरे मन्यन्ते-वोतादीनां रोगकारणात्वे पत्यच्षं 
पमाणं नास्ति नवा `वातादीनमस्तित्वमपि प्रत्यक्षे- 
णावगम्यते | रोगावस्थायां ये वातपित्तकफाख्याः 
शरीरान्निगंच्छन्ति तेषामपि रोगकारणत्वे नास्ति ग्रमाण- 


अपेक्षा हैं अतः रोग से दोष पूर्वभावी हें । आगन्तुक रोगों का 


उत्पत्ति के लिये दोष की अपेक्षा नहीं है किन्तु उनकी उत्पत्ति के 
अनन्तर ही दोष से सम्बन्ध होता है अतः दोष से सम्पर्क esa 
किसी रोग की उपलब्धि नहीं होती है । इस बातको श्रीमान्‌ चरक 
जी ने लिखा हे “कि दोष को छोड़कर रोग ,नहीं हे? । 
आधुनिक समते हैं कि वातादि -दोष रोगों के कारण हैं इसमें 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं । वातादि का अस्तित्व भी प्रत्यक्ष से सिद्ध 
नहीं होता, रोगावस्थामें शरीर से जो वात पित्त कफ नामक द्रव्य 
निकलते हैं उनकी रोगकारणता भी प्रमाणसिद्ध नहीं है. क्योंकि 
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सस्थशरीरादपि वातादि निर्गमनदर्शनादिति | किंच, वाता- 
दीनां विरुद्वगुणानां परस्परशुपघातकत्वमेव सम्भवति 


` वोयुजलानलानामिव नतु मिलित्वा शरीरधारणं रोगोत्पा- 


दनं वेति। किञ्च यदि समानगुणानामुपयोरःद्बद्धिर- 
समानगुणानाझ्ुपयोगोच हासस्तर्हि वातसमानगुणाना- 


| ग्पयोगाद्वातत्वद्धिः श्लेप्मक्षयो वा भवेदिति नियमेन वक्तृ 


न शक्यते | किञ्च, वातादीनां साम्यादारोग्यं वेषम्याद्रोग 
इति नियमे स्वीकृते नक्नन्दिनतु थुक्तानामोटिमध्योन्तानां 


, ऐसे मल पदाथ स्वस्थ शरीर से भी निकलते रहते हें । और भी 


जसे जल वायु और अझि परस्पर .विरुद्धगुणविशिष्ट होने से 
एक दूसरे के घातक हैं ऐसे ही वातादि विरुद्धगुणयुक्त होने से 
एक दूसरे के घातक तो हो सकते है, किन्तु विरुद्ध गुण विशिष्ट 


पदाथ मिलकर शरीर के धारण अथवा रोगोत्पत्तिरूप एक कायं 
`| को नहीं कर सकते | और भी-यदि समान गुणसे वातादिकी वृद्धि 
| तथा असमान गुण से इनका हास होता है तो वायु के समान 


गुण के उपयोग से वॉयुवृद्धि होगी या कफ का हास होगा इसको 
निश्चय करके नही' कह सकते । और भी-वातादि की समानता 
से आरोग्य और उनकी विषमता से यदि रोग होता है तो दिन, 
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चदोप प्रकोपकत्वे TAT सर्वदा रोगिसंज्ञा सम्भवति नारोग्यं 
कस्यचित्‌ कट्राचिदपीति | तस्मात्‌ कल्पनामात्रमेवावगच्छ 
त्रिदोषसिद्धानतं प्राचीनानामिति । स॒क्षमदर्शक्रयंत्रादिरांहित्य- 
मल्पज्ञत्वं च तन्त्रकाराणामलीककल्पनाया मूलमधुना 
ज्ञानविज्ञानादीनां सुन्नतिस्ततश्च॒सूत्तमदर्शकयन्त्रादीना- 


le 


माविष्कारस्ततश्च विभिन्नरोगजनकानां विभिन्नाकारप्रकार- ` 


स्थभावादिमतां विभिन्नानां कीटाणूनामाविष्कारोडपि समभ- 


AAA An 


रात्रि, भोजन, वयः ऋतु आदि के आदि में कफ का, . 


मध्य में पित्त का अन्त में वायु का, कोप होने से ऐसा. समय नहों 
मिलता है जब किली भी दोष का प्रको न हो अतएव सब ही को 
सवदा के लिए रोगी कहना पड़ता है , कभी किसी को सम्पूण 
नीरोग नहीं कद सकते। अताएव प्राचोनों के त्रिदोष सिद्धान्त 


को कल्पना मात्र ही समभना चाहिये | उनके पास' सूक्ष्म दशक ; 


यन्त्र आदि नहीं थे और Ama की प्रारम्भिकावस्था में 
तन्त्रकार भी बहुदर्शा नहीं बने थे जिसप्ते त्रिदोर्षांसद्वान्त जैसे 
अलीक कल्पना की उत्पत्ति हुई थो । अब तो ज्ञान-विज्ञान की समु- 
aid हुई, उससे qada यन्त्रादिकों का आविष्कार हुआ, 
जिससे विभिन्न रोगों के उत्पादक, विभिन्न आकार. प्रकार वाले, 
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वत्‌ । एते ag कोटोणवर्तत्तद्रोगाक्रान्तजीवशरीरे समुप- 
| लभ्यन्ते तस्मादन्यत्र स्वतः परतो चा संक्रामन्ति ततस्तत्रापि 
| तल्लक्षणमेव रोगं जनयन्ति, समुपलभ्यन्ते च तत्रापि पूर्व- 
RRI शरीरप्रबिष्टा एते कीटाणवस्तत्र eng- 
| कूलां परिस्थितिमासाधच शीघ्रमेव sag असंख्येया 
` भवन्ति, किञ्चिद्‌ बिषं च शरीरघातक्रुत्पादयन्ति, 
तस्माद्विषाद्रोगः संजायते । शरीरप्रबिष्टाः कीटाशवो az 


` । विभिन्न स्वभाव वाले, विभिन्न कीटाणुओं को आविष्कार हुआ | 

{ ये सब कीटाणु तत्तत्‌ रोगसे आक्रान्त जीवोंके शरोरमें पाये जाते हैं 
वहां से स्वयं अथवा दूसरे की क्रिया से दूसरे शारीर में प्रवेश 
। करके उसा रोग को करते हें जिस रोगके वे कीटाणु हैं । तथा उस 
| रोगी के शरीर में भी ऐसे ही पाये जाते हें । यह कीटाणु किसी 
| के शरीर में प्रबिष्ट होकर वहां अनुकल परिस्थिति को प्राप्त करके 
। शीघ्र ही अति बहुसंख्या में बढ़ जाते हैं यहां तक कि असंख्य 
| हो जाते हें फिर एक प्रकार झारीरघातक विष उत्पन्न 
| करते हैं जिससे रोग उत्पन्न होता हे । शरीर में प्रविष्ट 
. कीटाणु यदि gee के अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त 
4 नहीं करते तो रोग उत्पादन न करके स्वयं विनष्ट हो जाते 

| 
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त्रिदोषविक्ञाने 
्वानुकृलां परिस्थिति न लभन्ते Tage विनश्यन्ति। | 
रोगावस्थायां यदि कीटाणव औषधादिभिर्विनश्यन्ति किम्बा | ' 
स्वभावजातेन कृत्रिमेण वा प्रतिविषेण कीटाणव उपहन्यन्ते | । 
तदारोग्यं सञ्जायतेऽन्यथा कीटाशुविषेण मृत्युः संघटते | : 
रोगिणां कीटाणनाश्च बहूनाम्‌ । प्रयोगसिद्वमेतत्‌ सत्रं परि- | । 
कल्पनं नात्र सन्देहावकाशोऽप्यस्ति, तस्मात्‌ प्रत्यक्षदृष्टं | ` 
सत्यपिद्धान्तमपहायाल्पज्ञपरिकल्पितानों बातादिदोष- | ` 
. त्रयाणां रोगारोग्यकारणतास्तीकारो न॒ संगच्छत इति | ` 
भाषन्ते केचिदाधुनिकाः । 
हें । रोग अवस्था में यदि ओषधादि द्वारा कीटाणु मर जावें द्वारा कीटाणु मर जावें 
किम्बा स्वभोव से शरीर में उत्पन्न अथवा कृत्रिम प्रतिविष से 
कीटाणुविष नष्ट हो जाता हैं तो रोगी को आरोग्य हो जाता = 
नहीं तो कीटाणु विष स्रे रोगी भी मर जाता हे aga सारे कीटाणु 
भी मर जाते हैं। यह सब परिकल्पना प्रयोगसिदूध हे जिससे 
सन्देह का अवकाश ही नहीं हें. । अतएव प्रत्यत्तदृष्ट सत्य 
सिद्धान्त को छोड़कर अल्पज्ञों की कल्पना से परिकल्पित बात, 


पिच भर कफ को रोग और आरोग्य का कारण माननां 
अनुचित हवै । 
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दशमो ऽध्यायः 


| प्राच्यपाश्चात्यचिकित्साशास्त्रनिष्णाताश्‍्चोभयतत्त्रे 
बद्धादराः केचित्‌ कीटाणुजानां रोगाणामागन्तुकत्वं 
| विषजानाभिवेच्छन्ति । तेषामयमभिप्रायः यथा 
श्रद्धिकवत्स नाभाहिफेनादिविषद्रव्याणि शरीरं प्रविश्य 
- । दोपषधातुमलादीन्‌ संक्षोभ्यानियतलक्षणयुक्वानेव रोगान्‌ 
र | जनयन्त्यांगन्तुककारणान्युच्यन्ते तञ्जाशच रोगा AET- 
- | जास्तद्वत्‌ कीटाणवोऽपि शरीरमाविश्य स्वविपेण दोषधातु- 
त | मलादीन्‌ संक्षोभ्य रोगानुत्पादयन्त आगन्तत्रः कथ्यन्ते, 


SS SR i 


प्रोच्य और पाश्चात्य उभय चिकित्साशाख के पारदर्शी तथा 
उभयतन्त्र में विश्वास करने बाले कुछ विद्वान्‌ कीटाणुजन्थ रोगों 
को विषजन्य रोगवत्‌ आगन्तुक रोग मानते हें । उनका अभिप्राय 
यह है कि AA A गिक, वत्सनाभ, अफीम आदि विष द्र्य शरीर 
में प्रवेश करके दोप धातु मलादिकों को संक्षोभित करके नियत 
लक्षणयुक्त रोग को उत्पन्न करके आगन्तुक कारण कहलाते हैं 
ओर उससे उत्पन्न होने बाले रोग भी आगन्तुक कहलाते हैं. ऐसे 
ही कीटाणु भी शरीर में प्रवेश करके अपने विष से दोषधातुम- 
लादिकों को संक्षुब्ध करके जब रोग उत्पन्न करते हैं तो आगम्तुक 
कारण कहलाते हैं और उनसे होने वाले रोग भी आगन्तुक रोग 
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जिदोषविज्ञाने 

तज्जारचरोगा आगन्तुजा इति | एतन्मते अभिषातादिजा- 
नामिव कोटाणुजातानामप्यागन्तुजत्वमितरेपां चापरिहृष्ट- 
कीराणामसंक्रामकानां च दोपजत्वमिति। कीटाणनां 
कारणात्वकथनमन्तरा संक्रामकत्वमपि रोगाशां न समर्थ- 
यितु' शक्यते, नहि कस्यचिद्रोगिणः स्परामात्रादेव त्रयो 
दोषाः पूकुपिता घातकान्‌ बहुदुःखदान्‌ व्याधीन्‌ जनयित 
शक्लुवन्ति। तस्मादपि यच्मकुष्ठादीनामागन्तुजत्वमेव 
सिध्यतीति । एवं ग्राप्ते दोषाणां कीटाणूनां वा रोगकार- 


Mn 


कहलाते हैं । इनके मत में अभिघातादि से उत्पन्न रोग जैसे | 


आगन्तुक है कीराणुजन्य रोग भो बेसे ही आगन्तुक हैं और जिन 
रोगों में कीटाणु दिखाई नहीं देते अथवा जो जो रोग संक्रामक 
नहीं हैं वे दोषज रोग हैं । कोटाणु को कोरण न माना जावे तो 
संक्रामक रोग संक्रामक क्यों होता हें इस बात का समर्थन करना 
असम्भव है । संक्रामक रोग से पीड़ित किसी रोगीं को स्पर्श करने 


> ही रीर में तीनों A 
सं ही शरीर में तीनों दोष प्रकुपित होकर बहु टुखदायी घातक रोग. 
को उत्पन्न कर देते हैं ऐसा नहीं हो सकता | किन्तु स्पशं द्वारा | 


Sm रोगों के कीटाणु स्वस्थ शरीर में जाकर वहां त्रिदोष को 
कुपित करके रोग उत्पन्न कर सकते हैं 


cj 
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दशमो ऽध्यायः 
LAA A ¢ ~ ८-८5 
शंत्वमिति Farad । तत्र नेकस्मात्‌ कारणात्‌ किमपि 
फार्यमुत्पद्वते किन्तु कारणसमुदायादेव कार्योत्पत्तिः सत्र 
दृश्यते । येन विना यन्न भवति तत्तस्य कारणमिति कारण 
| सामान्यलक्षणम्‌ | कार्योत्पत्तौ नियतावश्यकमेव कारणः 
मिति तदर्थः । निमित्तकारणस्य कारणं न कार्यकारणं 


। किन्तु घटस्य कुम्भकारजनकवदन्यथासिद्ध॑ तदिति | 
| उपादानस्योपादानमपि न कार्यापादोनं यतः सूत्र मेत qct- 


पादानं किन्तु कार्पासादिकमन्यथासिद्धमेव । यत्त 


रोग भी आगन्तुक सिद्ध होते हैं ? इस परिस्थिति में विचार किया 
जाता है कि दोषही रोगका कारण हे किस्वा कीटौणु अथवा उभय 


| ही रोग-कारण हैं:-- 


एक ही कारण से कोई काय उत्पन्न नहीं हो सकता किन्तु 
कारण-सर्माष्टि से कार्यो की उत्पत्ति aaa देखी जाती हे “जिस 
फो छोड़ कर जो नहीं हो सकता वह उसको कारण हे” कारण 
के इस लक्षण का अर्थ यह है कि कार्य की उत्पत्ति के लिये जिस 


की एकोन्त आवश्यकता है बह ही कारण हो सकता हे । निमित्त 
कारण का कारण घट के लिये कुम्भकार के पिता के समान 


ae के aff अन्यथासिद्ध है 1 उपादासकारण 


RVR 
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त्रिदोषविज्ञाने 


कार्पासनाशादपि वरूनाशो दृश्यते तत्र , कार्पा- 
सनाशात्‌ सूत्रनाशस्ततो ANT इति क्रमः प्रत्यक्षसिद्ध 
एव । नियतावश्यकोयानामपि कारणसंज्ञितानां न 
स्वेषामेव तुल्यं कारणत्वं किन्तु कस्यचित्‌ ग्रधानकार- 
णत्वं कस्यचिच्चोप्रथानकारणत्वमिति । अत्र रोगकारणं 
तथा ज्ञोतव्यं यतश्चिकित्सोपयोगि ` विशेषज्ञानं सम्पद्यते, 
बहुकारणजन्यस्यापि रोगस्य “बहूनां स्थाने यो निष्पद्यते 
स लभतेऽन्यतमव्यपदेश”मिति नियमाच्चिकित्सोपयोगिविशे- 


ASLAN NAA 


को उपादान भी काय का उपादान नहीं है क्योंकि वस्न का उपादान 
तो सूत्र ही हे कार्पासादि बस्न के लिये अन्यथासिद्ध हैं । यद्यपि 
कार्पास के नाश से भी amar होता हे वहां कार्पासके नोश से 
सूत्र का नाश और सूत्र के नाश से वस्त्र का नाश होता है ऐसा 
क्रम प्रत्यन्तसिद्ध हे । कार्यात्पत्ति के लिये जिनकी एकान्त आंव- 
श्यकता हे उनमें से भी सब ही एक से कारण नहीं हैं, काई 
तो प्रधान कारण है कोई अप्रधान कारण है । यहां रोगों के 
कारणों को उस प्रकार से जानना चाहिये जिनके ज्ञान से चिकि- 
त्सोपयोगी बिशेष ज्ञान प्राप्त होसके । “बहु तसे कारणोंसे जो कार्य 
उत्पन्न होता है वह प्रधान कारण के अनुसार नाम धारण करता 
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पज्ञानाय यस्य प्राधान्यं तदलुयायि नाम संजायत इति 
' नियमः mAT परिदृश्यते | तत्र कीटाणूनां साच्तात्तया रोग- 
' जनकता नास्ति नहि कीटाणवः शरीरमाविश्य रोगं जनयितु 
शक्नुवन्ति किन्तु क्रमशो दोपाणां संचयादिक्रमेण विकृति 
gar रोगं जनयन्ति। दोपविक्रतिमपि कीटाणुन स्वयं जनयति 
किन्त कीटाणुनिसित विषमिति । कीटाणुप्रवेशादनन्तर 
यावद्रोगाचुकूला AAFAA जायते तोवानव्यक्कीकालो 


me ~ ANN AANA AS 


हे” इस नियम के अनुसार बहुत से कोरणां से उत्पन्न होने वाले 
रोगों के कारणां में से चिकिस्सोपयोगी विशेष ज्ञान के लिये जिस 
कारण की प्रधानता है रोग का नाम उसके अनुसार होता हे ऐसा 
नियम शास्त्र में देखा जाना है । 


कीराणु stay रूप से रोग के जनक नहीं है क्योंकि कीटाणु 
शारीर में प्रवेश करते ही रोग को उत्पन्न नहीं, कर सकते किन्तु 
कमः सं चय प्रकोप आदि क्रम से दोषों में विकृति उत्पन्न करके 
रोग उत्पन्न करते हें । दोष की fasta भी कीटाणु स्वयं नहीं 
करते किन्तु कीराखुओं के झरीर से जो विष निकलता हे डस 
से दोष की विकृति होती हे | शरीर में कीटाणु प्रवेश करने के 
बाद जब तक दोषों में रोग उत्पत्ति के अनुकूल विकृति नहीं होती 


MN 
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रोगस्यामिधीयते | तस्माद्ोपाणामेव रोगोत्पत्ती साक्षात्‌ 
कारणता कीटाणूनां दोपप्रकोपकविषोत्पादकता5तस्तेपा- 
मन्यथासिद्धत्वमिति | किश्च-शरीरे कीटाणुप्रवेशादेव सर्वत्र 
नियमेन रोगो नजायते, किन्तु यस्मिन्‌ शरीरे कीटाणूनां 
वृद्धरनुकूला परिस्थितिस्तत्रेव Raa दोषप्रकोपण 
द्वारा रोगमुत्पादयितु शक्नुवन्ति। यस्मिन्ननुकूलां परिस्थितिं 
न लभन्ते तत्र प्रविष्टास्ते विनश्यन्ति, तादृशस्तु पुरुपस्तद्‌ 


हे उतने काल को रोग का अव्यक्ति काल कहते हें । अतएव देखा 


जाता है कि रोगों की उत्पत्ति के लिये तो दुष्ट दोष ही कारण È 
उस दोष को विकृत करने वाला विष का उत्पादक कोटाणु रोग के 
लिये अन्यथासिद्ध हे । 

ओर भी सोचना हे, सब ही शरीरों में कोटाणु प्रवेश करके 
निश्चित रूप से रोग उत्पन्न नहीं कर सकते | किन्तु जिस शरीर में 
उनकी बृद्धि के अनुकूल परिस्थिति मिलती हे वहां वृद्धि पाकर 
अपने विष द्वारा क्रमशः दोषों को कुपित करके रोग उत्पन्न कर 
सकते हैँ | जिस शरीर में वृद्धि के अनुकूल परिस्थिति नहीं 
मिलती वहां कीटाणु जोकर मर जाता है। जिसके शरीरमें जिस रोग 
के कोटाणुओंकी वृद्धि नहीं होती वह मनुष्य उस रोगके लिये“क्षम” 
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lanes क्षमो5मिधीयते | अत्रापि दृश्यते कीटाणूनां वृद्धि- 
रिणी परिस्थितिन कीटाणुभिर्जन्यते किन्तु कारणान्तरे 
Àa किन्तत्‌ कारणाम्तरमिति विचार्यमाणे दोपबेपम्यमेवोप 
| लम्यते | अस्यायमभिप्रायः--यस्मिन्‌ शरीरे प्रागेव जाता- 
। दोषवेपम्याच्छरीरस्थितिः fea तत्रव प्रक्किन्नायामिव भूमौ 
' कौटाणूनामभिब्रद्धिः सम्भवति, स्वस्थे तु शरीरे प्रविष्टाः 
' कीटा aÀ पतंगवत्तर्णमेव विपद्यन्ते | एतदेवा भि हितमाुरवेदे 
' विषमज्वरसम्प्राप्तो-- दोपोऽल्पोऽहितसम्भूत. . .. . . करोति 


कहलाता है । यहां भो देखा जाता है कि कीटाणु कीं वृद्ध की 


| अनुकूल परिस्थिति कीटाणु से उत्पन्न नहीं होती किन्तु कारणा- 


न्तर से ही होती हे । उस कारणान्तर को |S तो दोषवेषम्य ही 
मालूम पड़ता हे । इसका अभिप्राय यह हे कि जिस शारीर में 
पहिले से ही उत्पन्न दोष ठैषम्य से शारीर की परिस्थिति विकृत 

रही हे लिन्न भूमि में कीटादि के सभान उस शरीर में ही 
कीटाणु की वृद्धि हो सकती है। aed पतंगके तुल्य स्वस्थ शरीर 


में प्रविष्ट कीटाणु शीघ्र ही मर जाते हें । इस बात को आयुवद में 


| विषम sac की संप्राप्ति में इस तरह 'से लिखो है कि शरीर में 


| अवस्थित, अल्मदोष अहित पदार्थ से सम्भूत होकर विषम ज्वर 
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त्रिदोषविज्ञाने 
विपमज्वरमिति प्राक्‌ ङुपितोऽल्पदोपोऽहितेन विषम- 


ज्वरकीटेन कारणान्तरेण वा संभूतः प्रवृद्धोऽधिकविकृत 
इत्यर्थः। तेन विज्ञायते विषमाणां दोपाणामेव कीटवृद्धिद्वारा 
रोगजननसामर्थ्यमस्ति नतु कीटाणूनां समदोषप्रकोपद्गारा 
रोगजनकत्वमिति | किश्व कुपितदोषेण सह यथा रोगस्या- 
न्वयव्यतिरेको दृश्येते ( तत्‌ AMAT सत्ताऽन्वयस्तदसर्वे 
तदसत्ता व्यतिरेकः ) न तथा कीटाणुना द्रष्टुः शक्येते | 
तथा हि-बहुष्वेव रोगेषु रोगिषु च कीटाणुः कश्चिन्न इश्यते, 


को करते हैं । यहां ऐसा सममा जाता है कि पहिलेसे विकृत अल्प- 
दोष अहित से अर्थात्‌ विषम उवर के कोटाणु आदि से अधिक 
विकृत होकर विषम उवर को करते हें। इससे समभा जाता हे. 
कि--विषम दोष तो कीटाणु की वृद्धि करके रोग उत्पन्न कर 
सकते हैं किन्तु कीटाणु समदोष को विकृत करके रोग उत्पन्न 
नहीं कर सकते | 

ओर भी-कुपित दोष के साथ जेसे रोग का अन्बय ( तत्‌ 
सत्त्वे तत्सत्ता ) और व्यतिरेक ( तदसः्वे तदसत्ता ) देखने में 
आते हें कीटाणुके साथ बेसे नहीं देखे आते | क्योंकि बहुतसे रोग 
अर रोगियों में कीटाणु नहीं मिलते तथा agaa स्वस्थ शरीरों में 


>" | 
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दृश्यन्ते तु स्वस्थेऽपि शरीरे बहुविधा रोगोत्पादकाः कीटाणव 


' इति स्फुट एव रोगेण सह कीटाणूनामन्वयव्यतिरेकयोव्य- 
| भिचार इति | किञ्च, येनेव की टाणुनाऽन्ेध्ुष्को ज्वरो जायते न 


तेनैव तृतीयकचतुर्थकौ | एतेषां सर्वेपामेव ज्वराणां भिन्ना 
एव कीटाणवः किन्तु सततकोदीनां तृतीयकोदिरूपेण चा- 
ुर्थकादीनां वेतररूपेश परिवृत्तिः प्रायशोऽवलोक्यते, तत्रापि 
कीटाणामेव कारणत्वे ज्वरपरिवृत्तिन सम्भवति । किञ्च, 
कीटाणुनाशाय प्रयुक्तं विषं कीटानेव नाशयिष्यति रोगा- 


भी नानाविध रोगोत्पादक कीटाणु देखने में आते हैं अतएव रोग 
के साथ कीटाणु का अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभि- 
चार स्पष्ट माळम पड़ता है । 
sic भी--जिस दीटाणु से अन्येद्य ष्क श्वर होता है उसीसे 
तृतीयक या चतुर्थक ज्वर नहीं हो सकते | इन सत्र विषम sat के 
कीटाणु भिन्न भिन्न हैं फिर भी सततकादि उवर तृतीयकादि रूप 
में चतुर्थकादि उवर सततकादि रूप में हमेशा परिवतित होते हैं 
ऐसा देखा जातो है । यहाँ भी केबल कीटों को कारण कहें. तो एक 
उबर दूसरे ज्वर में परिवर्तित नहीं हो सकृता | 
` और भी--कीटाणुओं को मारने के लिये जो विष प्रयुक्त होता 
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न्तरं वा जनयिष्यतीति नियमकारणं न दश्यते, दश्यंते तु 
प्रयुक्त विषं कोटान्‌ विनोश्याविनाश्य वा रोगान्तरं 
प्रायशो जनयतीति | किश्व-कीटकारणत्ववादिभियांवद्रोगि- 
शरीरे विशिष्टः कीटो नोपलभ्यते तावत्तत्र कस्य नाशाय 
भेषजं प्रयुज्यत इति तेरपि वक्त न शक्यते | दोपकारणता- 
वादिमिस्तु प्रबृद्धदोपलचणश्रुपलभ्य तन्नाशाय भेषजं 
प्रयोक्त' शक्यते |. किश्व--कीटाणुनाशाय प्रयुक्तं विषं रोगिणो- 


है वह कीटाणु को हो मारेगा या अन्ध रोग उत्पन्न करेगा इसको 
निश्चय नहीं होता हे । देखा जोता हे कि कीटाणुनाझ के लिये 
Ty विष कीटारु का नाश करके या नाश न करके भो अन्य 
रोग उत्पन्न करता है । 


और भी-जो चिकित्सक कीटाणु को ही रोग का 
कारण मानते हैं वह जब तक रोगी के शरोर में विशिष्ट कीटाणु 
को नहीं देखते तब तक किसको मारने के लिये औषध प्रयोग 
करते हैं इसको वह स्वयं भी नहीं जानते हैं। दोष को कारण 
मानने बाले तो बढ़े हुए दोष के लक्षण को देखकर आऔपध प्रयोग 
। करसकतेहें। 


| 
$ 
4 
| 


| ओर भी--कीटाणु के नांश के किये प्रयुक्त विष रोगी का 
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| इहित कथं न साथयिष्यतीति वाच्यमत्यल्पग्राणानां कीटा- 
| णानां yzg मारकं न तन्महाप्राणानां मनुष्याणामिति 
। चेदेकः कीटाणुर्यावतीं मात्रां विषस्य पीत्वा म्रियते रोगिमनु- 
ष्यस्तु तदपेक्षया लक्षलक्षगुणं विषं पीत्वा यदि न प्रियते 
मृतकल्पो भवतीति सबरेव बरहुशोऽनुभूयते | किज्च--रोग- 
कारणं चेत्‌ कीटाणुस्तर्हि कीदृशं कारणमिति वाच्यं, कतृ - 
त्वेनाभिमतस्य समवायित्वं न युज्यते रोगावस्थायामपि 
नियतानुपङ्गिणो निमित्त मात्रत्वमपि नेब वक्त शक्यते | 


अहित क्यों नहीं करेगा इसको भी बताना चाहिये ' यदि कहो 
कि “अल्पप्राण कीटाणु के लिये जो विष मारक होगा वह विष 
महाप्राण मनुष्य का मारक नहीं हो सकतो तो कहना पड़ेगा 
कि एक कीटाणु विष की जितनी मात्रा को सेवन करके मरता हे 
| उससे लक्ष लक्ष गुणा विष जो एक मात्रा औषध या इन्जेक्सन 
से होता है सेवन करके रोगी मनुष्य यदि सम्पूणं नहीं मरता है 
तो मृत कल्प तो जरूर होता हे यह तो सब को अनुभूत हे । 

ओर भी--कीटाशु यदि रोग का कारण है तो केसा कारण È 
यह भी बताना चाहिये। कीटाणु को रोगकर्ता कहो तो कर्ता 
समवायीकारण नहीं हो सकता अथच रोगावस्था में सतत 


RA AS, AA 
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नोभयकारणत्वमपि दोषाणामिव, कोट।णुनाशादनन्तरमपि | र 
तद्विषेण रोगस्य विद्यमानतादर्शनोत्‌ | अ्रनसमवायिकार- | 
wed द्रव्यभूतानां कीटाणां तदसम्भवादेव सर्वविधकारणता- | * 
भावान्न कीटाणुः कारणं रोगाणामिति | E 
ये खल दोषो दोषकोरणातायाम्ुद भावितास्तेषां | । 
समाधानमभिधीयते-प्रमाणसिद्धानां पदार्थानां ARR 
याणामिवाम्रत्यचत्वेऽपि नाभावः परिकल्पयितु' शक्यते। | ` 


अनुषंगी ( सवदा साथ रहने वाला ) कीटाणु को केवल निमित्त | 
कारण भो नहीं कह सकते । दोष जैसे समवायी और निमित्त 
उभयविध कोरण हैं कोटाणु ऐसे उभयविध कारण भी नदीं Dana 
हैं क्योंकि कीटाणु के नाश के बाद भी जब तक उसका विष विद्य- 
मान रहता हे तब तक रोग की विद्यमानता देखी जातो है। | 
्रव्यस्वरूप कोट असमवायीकारण तो हो नहीं सकता । इस | 
प्रकार से सबंविधकारणता से विहीन कीटाणु रोग के कारश 
नहीं हो सकते । 


दोषों को कारण मानने में जो जो दोष दिखाये गये हें उनका 
समाधान किया जाता हे | 


९ 4 f 
जो पदार्थ अपनी इन्द्रिय जेसा-प्रमाणस्षिद्ध हे उसका | 


a 
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| 

| 

| यस्य दोषस्य यानि लक्षणानि शास्रकुद्धिरुक्तानि 
| तेपां लक्षणानां दर्शनात्तद्दोपविक्रतिस्तथा AT 
` शमकानां शाखवर्णितानां सम्यगुपयोगादोपशान्ती तल्लिंगा- 
नामप्युपशमः स्वैरेव सर्वदा दश्यत इति रोगकारशस्य 
| दोषस्य बलवत्प्रमाणसिद्धस्य स्वच्षुप इव प्रत्यच्षाभावेऽपि 
| नापलापः सम्भवति | नवा वातादयः सर्वेथेवाप्रत्यक्षा इति 
' प्रागेव प्रतिपादितम्‌ | यत्तु वातादिसमानगुणेन वातादीनां 


CO 


प्रत्यक्ष न होने से ही उसके अभाव की कल्पना नहीं हो 
, सकती । जिस दोष के जो जो लक्षण शास्त्रकारों ने लिखे हैं उन 
| लक्षणों के देखकर उस दोष की विकृति निश्चय की जाती है. 
। तथा उस दोष की शान्ति के लिये area में जिन द्रव्यों का उल्लेख 
हैं उनके सम्यक्‌ उपयोग से दोष की शान्ति और लक्षणों का उपः 
रम होता है इसको सब ही सबंदा देखते हैं. अतएव जैसा बल- 
बान प्रमाण से सिद्ध अपने चक्षु के प्रत्यक्ष न होने से भी उसका 
mala सिद्ध नहीं होता ऐसे ही बलवत्‌ प्रमाणसिद्ध दोष का प्रत्यक्ष 
होने से भी उसके अस्वीकार करना असम्भव है । वातादि 
' दोष सवथा अप्रत्यक्ष भी नहीं हे इस बातको पहिले ही सिद्ध किया हे। 
| | चातादि के समानशुण वाले के उपयोग से वातादि की वृद्धि होगी 


AAAS 


RRR 
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बृद्धि; कफादीनां हासो वा भविष्यतीति नियमो नास्तीति 

Wad तदपि न युक्तम्‌--न केनचित्‌ कदाचित्‌ एकगुणमेत्र | 

्र्यमतिसेव्यते सेव्यते चेत्‌ तत्समानगुणवतां बृद्धिर्विरुद्ध- 

गुणवतां हासश्चेति यमेवं भवति स्वस्थशरीरे | अस्व- 

स्थशरीरे तु बृद्धदोषशान्तये तद्विरुद्धं यद्‌ द्रव्यं प्रयुज्य- 

ते 'तद्विरुद्धगुणवतो दोषस्य शान्तेः प्राक्‌ स्वसमानशुणं 

न वर्धयति । “विपक्षमखिलीकृत्य पृतिष्ठा खळ दुर्लभेति’ 
न्यायात्‌ । बद्धदोषस्य समत्वपाप्तेरनन्तरमपि यदि तद्‌ 


| 
| 


या कफादि का हास होगा इसका निश्चय नहीं होसकता | इस प्रकार | 
शंका भो ठोक नहों हे क्योंकि कोई भी मनुष्य केवल एक गुण 
विशिष्ट पदाथेको कभीं अत्युपयोगा नहीं करता, यदि करता है तो उसके 
समान गुण वालों की वृद्ध और विरुद्ध गुण वालों का हास ये 
दोनों ही स्वस्थ शरीर में अवश्य होते हैं अस्वस्थशरीर में वृद्ध 
दोष की शान्ति के लिये जिस goa का प्रयोग किया जाता है 
“विरोधी का प्रतिरोध न करके प्रतिष्ठा दुलंभ हे” इस नियम 
के अनुसार ag द्रव्य प्रथम अपने विरोधी दोष को शान्त न 
करके समान गुण वाले को नहीं बढ़ाता हे । विरुद्ध दोषकी शान्तिके .. 
पश्चात्‌ भी यदि उसका उपयोग करते रहें तो वह अपने समान d 
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विरुद्धं द्रव्यप्ुपयुञ्यते ततो द्रब्यसमानगुणस्य बृद्धिस्त- 
दाविपरीतगुणानां च हासो जायत इति प्रत्यच्षमेव | 
परस्परविरुद्धगुणानां वातादीनामेकत्रावस्थानमेकरोगा- 
रस्भकत्वं वा न सम्भवति विरुद्धानां बातानलजलानोमिव 
परस्परं नाशकत्वादिति यदाशंकितं तदपि न THT | यतो नहि 
वातादयः परस्परोपधातका न वा जलानलवायवः | Tat 
मिलित्वेवावस्थानदशेनात्‌ परस्परसहायकत्वाच । यथा 
साधारणे सलिले जलानलानिलानां मिलित्ववावस्थानम्‌ | 


गुण को भी अवश्य बढ़ाता हे और अपने विरुद्ध गुण को भी 
अवश्य धटाता है यह तो प्रस्यन्षसिदूध है । 

वायु अग्नि और जल की तरह बातादि परस्पर विरुद्धगुणविशिष्ट 
होने से एक दूसरे के नाशक ही हों सकते हैं तींनों मिलकर शरीर 
धारण या रोगोत्पादन नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की जो शांका 
की गई बह भी ठीक नहीं है क्योंकि बातोदि भी परस्पर के घातक 
नहीं हैं और न वायु अप्नि जल परस्पर के घातक हैं । चूँ कि देखा 
जाता है कि ये परस्पर मिलित धोकर रहते हैं, तथा एक दूसरे 
के सहायेक भी हें । साधारण जल में भी जल वायु और ale 
परस्पर मिलित होकर रहते दे । क्योंकि जल में यदि भिन 
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तथाहि-जले यदि वह्वर्नस्यादत्यल्यो वा स्यात्‌ तदा तारल्यं 
विहाय घनं सम्पद्रेत जलं, यदि तत्र वायुने स्यात्‌ तत्रत्यः 
जीवानां श्वासग्रहणं न सम्भवेत्‌ | तस्मात्‌ साधारणे सलिले 
जलानलानिलानां मिलितानामेकत्रोवस्थानं दृश्यते। जलमेतादशं 
सहति कटाहे संस्थाप्य तत्र यदि जीविताः मत्स्याः संरच्यन्ते 
ते सुखमेव जीवन्ति । तदानीं यदि कटाहानिम्ने वह्विञ्याला 
प्रयुज्यते ततो यथा यथा जले बह्विमात्रा वर्घते तथा तथा मत्स्या- 
नां व्याकुलता वर्धते, एवमतिवर्थिते तापे तेषां मृत्युरेव संघटते | 
तापापसारणे कृतेऽपि तथेव परिणामः स्यात्‌, एवं जलस्थवा- 


Eee” 


होता या बहुत कम होता तो जल अपनो तरलता को छोड़ कर | 
बटोर AG, बन जाता। जल में यदि वायु नहीं होती तो जलचर | 
प्राणियोंको श्‍वास प्रण सम्भव नहीं होता अतएव साधारणजल में 
जल, वायु ओर अग्नि मिलकर रहते हें ऐसो देखा जाता È | 
ऐसे जल को एक बड़ी कढ़ाई में रखकर यदि उसमें जीवित 
मत्स्यको छोड़ दिया जोवे तो मत्स्य सुख से जोवित रह सकता है । 
। उस समय यदि कढ़ाई के नीचे अग्नि जलादी ata तो जैसे जेसे 
| जल में अग्नि की मात्रा बढ़ेगी अर्थात्‌ ताप बढ़ेगा बैसे बैसे मत्स्यं ५ 
Eo जाओ की व्यःकुत्तता वढ़ेगी | ताप बहुत बढ़ जानेसे उनकी मृत्यु हो जाती 


oa 
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र 


योमांत्राया न्यूनातिरेक्रादपि जलचराणां व्याकुलता 
मृत्युर्वा संजायते । अपर च, स्थूलजलस्य यावती मात्रा 
मृत्तिकात इष्टकजननी स्यात्ततोऽधिकं जलं क्क दकरमल्पं वा 
शेथिल्यसम्पादक स्यात्‌ । योग्या मात्रा जलस्य वह्विसंयोगो 
वा मृं न नाशयति किन्तु जनयतीष्टकमिति प्रत्यक्षसिद्ध 
AINAT, तस्मादवगम्यते जलानिलानलानां यथा परस्परः 
- | विरोधिता तथेव परस्परानुग्रहोऽपि विद्यत एव । एवं ATN- 
णामपि न केवलं विरोधिता किन्तु परस्परानुग्रहः परस्परा- 


1 


है जल से तापको घटानेका भी वही परिण।म होता है । इस प्रकार 
| जलस्थ वायु की मात्रा बढ़ने से या घटने से मी जलचर प्राणी 
| की व्याकुलता या मृत्यु होतो हे । और भी देखिये, स्थूल जल 
| को जितनी मात्रा मृत्तिका से ईंट बनाने के लिये आवश्यक हे 
| उससे अधिक जल मृत्तिका को कीचड़ बना देता है । अल्प जल 

से भी मृत्तिका. शिथिल ( भुरभुरी ) रह जाती है । जल की योग्य 
| मात्रा अथवा अग्न संयोग मृत्तिका का नाश न करके उसको 
| इंटबना देता है, यह तो सबका प्रत्यक्षसिदूध है । ZAA समभा 
| जाता है कि जलवायु आदि कीं जेसी कदाचित विरोधिता हे ऐसा 
परस्पर अनुग्रह भी हे । इस प्रकार दोषों की परस्पर विरोधिता हो 
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भिभावकत्वं चापि विद्यते, तस्मादेव सम्धूयावस्थानं सम्भू- 
मेककार्यजनकत्बं च न विरुध्यते किन्तु यथावश्यकमानेना- 
बस्थितास्ते वातादयः, स्थूलजले मिलिता जलानलानिला 
मत्स्यानामिव देहिनां सुखदायका भवन्ति। बेपम्यमाप्ताः सम- 
stan: समबृद्धा बा दोषा श्रतितप्तातिशीता आपो मत्स्या- 
नामितरात्यल्पातिमात्रा श्राप इष्टकानामिध विक्वतिकृतः 
संजायन्त इति | 

यत्तु सततदोषवेपम्यात्सततरोगशंका तश्र यावदू ATE 


NANA IIIS 


Jouve NA 


नहीं है किन्तु wet अनुग्रह तथा परस्पर अभिभावकता भी 
बिद्यमान है । इसलिए मिलकर रहना या मिलकर एक कोर्थ 
करना विरुद्ध (असम्भव ) नहीं होता किन्तु स्थल जल में यथा- 
-योग्य मात्रा में अबस्थित वायु, अमि और जल जेसे उसमें रहने 
बाले मत्यों के लिये सुखदायक हैं, ऐसे ही यथायोग्य मात्रा में 
शरीर में रहने बाले बात पिश्त और कफ आरोग्यरूष सुख देने 
बाले हें किन्तु वेषरम्यप्राप्त यो सभन्तीश अथवा ange दोष 
शारीर के लिये ऐसे ही विकृतिझारी हें जसे अति उष्ण या अति 
aia जल मत्स्या के लिये हैं, अथवा मात्रा से अधिक या अर्प 
कके त इटों के लिये है । 
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प्रतिकूलवेदनोयं न भवति तावद्‌ AA स्त्रास्थ्यसंज्ञा 
उपचारादिति मन्तव्यम्‌ | न केवलं दोपवेपम्यमेव व्याधिः 
रुच्यते, a छुपितदोपदृष्ययोर्विशिष्टमिलनरूप 
| संप्राप्तितो व्याधिरुत्पद्यत इत्यपि स्मतंव्यम्‌। जडविज्ञानेऽध्या- 
स्मविज्ञाने च निष्णातानामूपीणामन्ञताल्पता विंचारकेने वक्त 
qr तस्मादोपाणां रोगारोग्यका रणत्वपत्षे नास्ति कश्चिद्दोषः 


J SS AS AEN RA ARAA RR APR PPL LPAI DDD LP OD EAP PAPAL AAO >> 
| दोषों में सर्वदा ही कुछ न कुछ चेपम्य रहने के कारण 
| भनुष्य को सवदा ही रोगी कहना पड़ता हे इत्यादि शांका भी 
| ठोक नहों है. क्योंकि दोषों के जितने dara से प्रतिकूलवेदनीय 
| | अर्थात्‌ दुःख अनुभव नहीं होता उतने वेंषम्य में उपचार 
/ | से साम्यसंज्ञा की जाती है । केत्रल दोषों को विषमता को हो 
व्याधि भी नहीं कहते किन्तु विषम दोप और दूष्यो के विशिष्ट 
मिलनरूप सम्प्राप्ति से व्याधि उत्पन्न होती हे इसको 
भी स्मरण करना चाहिये । जड़विज्ञान और अध्योत्म- 
विज्ञान दोनों में पारंगत ऋषियों की अज्ञता या अल्प- | 
। ज्ञता कोई भी विचारक नहीं कह सकते । अतएव दोषों को रोगका | 
कारण कहने में कुछ प्रमाणसिद्ध दोष नही देखा जाता हे किन्तु 
कीटाणु तो रोग के कारण ही सिदूध नहीं हो सकते | विचार 


a FADS re 0... Me > ये. 
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प्रामाणिकः, किन्तु कीटाणूनां रोगकारणत्वमेव न सिध्यति, 
सिध्यति तु घटं प्रति कुलालजनकस्येव गेगं प्रति Fem. 
नामन्यथासिद्गत्वमति दोषा एव रोगकारणं कोटाणुश्च रोग- 
कारणस्य कारणत्वेऽपि न रोगक्रारणमिति स्थितम्‌ | 

` यत्तु विषाणामिव कीट।णूनामागन्तुककारणे समावेशकल्पनं 
तदपि न संगच्छते चरका दिविरोधात्‌। तथाहि-चरकेणोक्कमा'ग 
vate व्यथापूवं जायते पश्चादोपेरनुत्रध्यते ।' इति। दोषजानां 
समुत्पत्तिदोंपाणां संचयग्रकोपादिक्रमेण सुश्र्‌ तेन प्रदर्शिता, 


करने से मालूम पड़ता हे कि कुलाल जसे घट के लिये 


अन्यथासिदूध है ऐसे हो कीटाणु भो रोग के लिये अन्यथा 
सिद्ध हे । अतएव सिद्ध हुआ कि दोष हीं रोग का मुख्य 
कारण है किन्तु कीटाणु यद्यपि अपने विष से दोष को प्रकुपित 
करने से दोष-दुष्टि का कारण हे तथापि रोग का कारण नहीं है । 

कीटाणु को आगन्तुक कारण में समावेश करने की कल्पना 
भी संगत नहीं हे क्योंकि ऐसा करने से चरकादि आषदास्त्रा 
से विरोध होता है जसा कि चरक में लिखो हे कि 
“आगन्तुक रोग प्रथम उत्पन्न होकर पश्चात दोष @ सम्बद्ध होते 
हे दोषज रोग की उत्पत्ति दोषों के संचय प्रकोपादि क्रम से 
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तरमांदवगम्यते कारणेन संपा देव तावतेव कारणेन यत्र रोगो- 
त्पत्तिस्ततस्तावतेव च कारणेन दोपाशामपि प्रकोपो यत्र 
संजायते तस्येवागन्तुकत्वं शाख्रक्ृतामभीष्टम्‌, किन्तु यत्र 
विपादयो दुर्वलत्वाद्रोगजननेऽसमर्था दोषाणां संचयाः 
दिकारका भवन्ति, संचयप्रकोपप्रसरादिक्रमेण च रोगस्योत्पत्तिः 
संजायते न तस्यागन्तुकसंज्ञा अपितु दोपजसंज्ञेव तस्येति | 
अतएव मदात्ययस्य नागन्तुकत्वं शाक ATTA 

किं च सर्वाण्येव कुष्ठानि 'सबातानि'' स क्रिमीणि च भवरत ति, 


सुश्रत में afta हुई है। इससे सममा जाता है किं कारण 


से सम्त्रम्घ होते ही केवल उतने कारण से i रोग की 
उत्पत्ति होती हे और उतने ही कारण से दोष का प्रकोप भो 
होता हे उसको ही आगन्तुक कहना शाज़कारों को अभीष्ट हे 
किन्तु जहां विषादि gaa होने के कारण ततकाल रोग उत्पन्न 
नहीं कर सकते किन्तु दोप के संचयांदि करने बाले होते हैँ फिर 
दोषों के प्रकोपादि से रोगों कीं उत्पत्ति होती हे वहां रोग को 

गन्तुक नाम से न मान करके दोपज नाम से माना जाते 
है । इसीलिए मदात्यय रोग को किसी भी शास्रकार ने आगन्तुक 


रोग नहीं माना है । 
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त्रिदोषविशाने 

Tà कुष्ठेककर्माणः, सौच्म्यात्‌ केचिददशेनाः, अंसंगाद 
गात्रसंस्पशशांतू......... कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द 
एच च । श्रौपसर्गिकरोगाश्व संक्रामन्ति नरान्नरमि” त्यादि 
शोखबचनायुक्नितकांदिभिश्र प्राचीनानामपि कोटाणुपरिज्ञा- 
नमासीदिति विज्ञायते, तथापि कुष्ठशोषादिरोगाणां दोषज 
रोगत्वेन वर्णनात्‌ कीटाणुजानां शोपकुष्ठोभिष्यन्दादीनां 
रोगाणामागन्तुकत्वकल्पनमा युेदशा खनविरुदूमाभाति | 


आर भी “सबही agit ala पित्त कफ र कृमि होते हें ।” 
“वे कृमि केवल कुष्ठ को ही उत्पन्न करते हैं इनमें से कुछ इतने 
सूदम हैँ कि साधारण चक्षु से दिखाई ही नहीं देते, प्रसंग 
(मैथुन) गात्रस्पश निःश्वास सहभोजन आदि कारणों से कुष्ठ,ज्बर, 
ag नेत्राभिष्यन्द और औपसगिक रोग एक मनुष्य से 
दूसरे में संक्रामित होते हैं । इन शाख्जवचनों से तथा युक्तितकांदि 
से मालूम पड़ता हे कि प्राचीन ऋषियों को भी कीटाणु का ज्ञान 
था, फिर भी उबर कुष्ठ आदि को दोषज रोग करके वर्णन करने 
से तथा यद्दमा रोग को भी दोषज रोग करके ada करने से 
कीटाणुजन्य यद्दमा कुष्ठ अभिष्यन्द आदि रोग को आगन्तुक 
कहना आयुवे दविरुद्ध मालूम पड़ता हे | 
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| किं च यावान्‌ कोटाणुः शरोरं प्रविशति न तावानेव रोगं 
| जनयितु' समर्थः किन्तु दोपयैपम्यिकृते शरीरे प्रविष्टास्ते 
' यदा स्वाश्रयघातकदोपाणां साहोयकमासाद्य प्रवृद्धा 
| अवन्ति तदेव दोपप्रकोपं ara रोगजननसमर्था भवन्ति 
` तस्मादत्र प्रागेव दोपकोपः पश्चद्रोगोतपत्तिरिति नागन्तुकः 
लक्षणमत्र घटते | । 
| किंचागन्तुकरोगेु कारणजन्यमेकत्रिधमेत्र लक्षणं 
aig रोगेषु संजायत. इति विपशुष्टि्वङ्गिकाः 


INRIA IIIS SPSS 


आरं भी--जितने कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हें उतने ही 
रोग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते किन्तु दोष की विषमता से 
जो शरीर विकृत हो रहा है ऐसे शरीर में कीटाणु प्रविष्ट होकर 
जब स्वाश्रयघातक दोषों से सहायता प्राप्त करके बहुत बढ़ जाते 
हैं तब ही दोषों का प्रकोप ( अपने विष से ) anfia करके 
रोगोत्पादन में समर्थ होते हें. । अतएव यहां तो पढिल दोष का 
कोप site पीछे रोग की उत्पत्ति होती है. जिससे आगन्तुक रोग 
। के लक्षण इसमें लागू नहीं होते । 
ओर भी-आगन्तुक रोग में कारणजन्य एकजातीय 
लक्षण सब रोगियों में पाये जाते हें da कि कुचिला विष, मीठा 


se” MEME 
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हिफेनविषादिजुष्टेपु aa दृश्यते न तु कस्मिचिद्रोगिणि । 
| 


` वातिक, कुत्रचित्‌ पैत्तिकं, attra वा कस्मिंश्चिदिति | 
युक्षिरपि प्रतिपादयति कारणसाम्याल्लक्षणसाम्यशुचितमि- 
ति। किन्तु इष्टकीटेषु रोगेषु सन्निपातज्वरशोपकुष्ठाभिष्य- | 
न्दादिषु, एकजातीये रोगे सबत्रेकविधं लक्षणं न इश्यते, | 
इश्यते तु क्चिद्वातिकं, करचित्पेत्तिकं, हे ष्मिकं च लक्षणं 
कुत्रचिदिति, तेन Barat नेतेषु रोगेषु शरीरान्तरात्‌ संक्रा- 
न्ताः कीटाणव एव साक्षाद्रोगजनकाः fka प्राक कुपिता 


तेलियो, अफीम आदि faai से पीडित रोगी में aaa प्रत्यक्षसिद्ध 
हे, किंतु किसी रोगीमें वातिक, किसी में पैक्तिक या कहीं श्लेष्मिक 
लक्षण नहीं होते । युक्ति भो बताती है. कि समान कोरण से 
उत्पन्न रोगों में लक्षण भी समान ही होना संगत है । अथच 
जिन रोगों में कीटाणु प्रत्यक्ष भी हैं ऐसे सन्निपातःत्रर (आन्त्रिक | 
SIT न्युमोनिया आदि ) azar कुठ्ठ, अभिष्यन्द आदि एक एक 
जातीय रोग से पीडित मनुष्यों में waa एक प्रकार के लक्षण नहीं 
मालूम पडते किन्तु कहीं वातिक, कहीं पैत्तिक, और कहीं 
श्लेष्मिक लक्षण देखे जाते हें । इससे माल्म पड़ता है कि इन 
रोगों में झरोरान्तर से आगत कीटागु ही साक्षात्‌ रोग कारण 


न... र 
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दोपाः कीटाणुसंसर्गादधिकतरं कुपिता रोगविशेष॑ जनय- 
न्ति, तत्रापि कीटाणव आहारबिहाराश्च मिलिता यत्र ,यस्य 
दोपस्य यादृशीं बिकृतिं जनयन्ति तत्र तद्दोपानुरूपाणि 
लचणानि संजायन्ते। तत एव मेलेरियाख्यविपमज्वर- 
शोपकुष्ठादिषु दृष्टकीटेपु रोगेषु विभिन्नदोषजानि लक्षणा- 
aq दृश्यन्ते नत्वेकविधकीटाणुजन्यान्येकविधानि लक्षः 
णानीति । तस्माद्दृष्टकीटाणामपि रोगाणां दोपजलमेव 


ree 


नहीं है किन्तु पहले से कुपितदोष कीटाण विष से अधिकतर 


कुपित होकर रोग विशेष को उत्पन्न करते हैं । बाहर से आये हुये 
कीटाण तथा विरुदूध आद्वार-बिद्वारादि मिलित होकर जहां जिस 
दोष की विकृति कर देते हैं वहां उस दोष के अनुरूप लक्षण 
उत्पन्न होते हैं इसीलिए मैलेरिया नामक विषम अवर में ( यह भी 
आयुर्वेद में दोषज रोग में वर्णित हुआ हे) शोष, कुछ आदि जिन 
faa रोगों में. Aag प्रत्यक्ष हे. उनमें भी frat faa दोषों के 
लक्षण ही देखने में आते हैं किन्तु एकजातीय कीटाखु से उत्पन्न 
रोग में सर्वत्र एक प्रकार के लक्षण देखने में नहीं आते । अतएव 
जिन रोगोंमें कीटाणु प्रत्यक्ष हैं. वे भी दोषन ही रोग हैं, 'सागन्तुक- 
नहीं, क्योंकि देखा जाता है कि वहां भी दोष ही साक्तातकारण हे। 
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नागन्तुकत्वं तत्रापि दोपस्यव साक्षात्तपा रोग#रणत्वदर्श- । 
नात्‌ | अतएव साधूक्तमायुवेदे-- | 
| सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः | | 
| तत्‌ प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ ॥ इति ॥ | 
एतेनात्रगम्यते यथा रात्रिजागरणादयो Aa | 
वोरा रोगं जनयन्तोऽन्यथासिद्धा अपि परम्परया रोगकारण- | 
संज्ञाभाजो भवन्ति, एवं कीटाणबोऽपि दोपप्रकोपकत्वात्‌ 
परम्परया रोगकारणसंज्ञीभाजो भवन्ति, साक्षाद्रोगजन- 


| इसलिये आयुर्वेद में ठीक ही लिखा है कि “सब ही रोगों के 
| कारण कुपित मल (दोष) हें किन्तु उन दोषों के प्रकोप का कारण | 
नानाविध अहित सेबन को माना जाता हे । इससे समभा जाता | 
| है कि जेसे रात्रिजागरणादि कारण दोषप्रकोपद्वारा रोगजनक 
होते हुये भी रोग के कारण न होकर अन्यथासिद्ध हें तथापिं | 
| परम्परासम्थन्ध से रोग के कारण कहलाते हैं ऐसे ही कीटाणु भी 
। अपने विष से दोषप्रकोपक होने से परम्परासम्बन्ध से रोग के 
कारण कहता सकते हैं । रोगों के aqa कारण तो 
' वातादि दोष ही हैं । अतएव आयुर्वदाचायों' ने सत्य ही लिखा है 
| कि दोष के विना रोग नहीं होता। इस प्रकार आयुर्वेद में 
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कास्तु वातादिदोषा एव । तस्मात्‌ सत्यमेवाचार्येशाभिहितं 
“नास्ति रोगा विना दोषे!” इति दोषाणामेव रोगकार- 
शत्वं प्रतिपादितमायुर्वेदे | 

यद्यप्येवं सूच्मविचारे दोषाशामेव रोगकारणात्वं 
कीटाणूनां ` चान्यथासिद्भत्वं सिध्यति तथापि 
चिकित्सोपयोगित्रिशेषज्ञानाय कीटाणूनां रोगकारणता 
सर्वथा ग्रत्याख्यातु' न शक्यते | न वा कीटाणनामुपेक्षापि 
भिषगातुरहितकरी भवतीति । कीटाणनां सर्वथाऽक्ारणात्वे 
गात्रसंस्पशीनिःश्वासादिभिरेव संक्रामकरोगाणां संक्रमणं 


RP SS CT 


केवल दोषों को ही रोग का कोरण भाना है । 

यद्यपि इस प्रकार सदम विचार से दोष ही रोग के कारण 
aa कीढाणु अन्यथासिदूध हैं. ऐसा सिदूध होता हे. तथापि 
चिकिस्सोपयोगो विशेष ज्ञान के लिये काटाणुओं की रोगकारणता 
सर्वथा प्रस्यार्योनयोग्य नहीं है. | कीटाणु की उपेक्षा भी चिकित्सक 
ओर रोगी के लिये हितकर नहीं हे । कीटाणु यदि किसी प्रकार 
कारण ही नहीं होतो तो केबल गात्रसंस्पश अथवा निःश्वोसादि 
घे संक्रामक रोगों का संक्रमण नहीं हो सकता, इसको पहिले ही 
बर्णन किया है । विरुदूध-भोजन रात्रिजागरणादि जैसे दोष के 


२६६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
त्रिदोषविज्ञाने 
= श 


न सम्भवतीति प्रागभिहितम्‌ । यदि विरुद्धभोजनरात्रि- 
जागर्णादिवद्रोषग्रकोपकाः कीटाणवो व्याधावन्यथासिद्धा 
इति । तत्रापि शंक्यते कथं नियतरोगकीटादन्यस्मिन्‌ संक्रा- 
न्तात्‌ स एव रोगो जायते, तथा बहुषु मचुष्येषु प्रविष्टा 
यच्म॒कीटा यच््माणमेव जनयन्ति नेतररोगान्‌। नहि विपम- 
भोजनादिभिवहुमनुष्यशरीरे कुपिता वातादयस्तेषु एक- 
विधमेव रोगं जनयन्ति किन्तु बिभिन्नानेव रोगान्‌ कुर्वन्तीति 
प्रत्यक्षसिद्धमेव | नवा विरुद्ठभोजनादयोडपि व्याधावन्यथा- 


प्रकोपक हैं किन्तु व्याधि के लिये अन्यथासिदूध हैं ऐसे ही 
कीटाणु भी यदि दोषप्रकोपक अथच व्याधि के लिये अन्यथा- 
सिद्ध होता तो फिर सन्देह होगा किएक रोग के कीटाणु 
दूसरे शरीर में जोकर उसी रोग को क्यों उत्पन्न करते हैं ? तथा 
बहु मनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट azar कीटाणु AIA केवल ATAI 
रोग को ही क्यों उत्पन्न करते हैं. और अन्य रोगों को क्यों नहीं 
करते | विरुद्वमोजनादि कारण से अनेक मनुष्यों के शरीर 
में वातादि दोष प्रकुपित होकर सब को UH ही रोग उत्पन्न नहीं 
कर सकते किन्तु भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न २ रोग को ही उत्पन्न 
करते हैं यह तो प्रत्यक्षसिद्र हो हे । विरुद्धभोजनादि भी व्याधि 
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सिद्वास्तथात्वे तेषां निदानसंज्ञ व शास्त्रवणिता न स्यात्‌ । 
तस्माद्‌ यथा भत्तिता मृत्तिका दोषग्रकोपद्वारा पाणडुरोगं 
जनयन्ती रोगहेतुजायते तथा कीटाणुरपि रोगहेतुभेवितुमहति। 
किन्तु भक्षिता मृत्तिका प्रकृतिस्थमपि दोपं विकृत्य रोगं ज़न- 
यति, कीटाणुस्तु दोषवेषम्यविक्रते शरीरे परिब्द्धि प्राप्य 
दोपं कोपयति | किच--मृत्तिका यथा स्वयमेव दोषं 
प्रकोपयति तथा कीटाणुर्न स्वयं, किन्तु कीटाणुनिर्मितं 
Ada At ग्रकोपयतीति कुलालजनकबदन्यथासिद्धः 


AN RRR ARO 


के लिये अन्यथासिद्ध नहीं हे, ऐसा होता तो इनकी रोग-निदान 
aa जा शास्त्रों में वर्णित हे, नहीं होसकती थी । अतएव भक्षित 
मृत्तिका जैसे दोषों को कुपित करके उन दोषों से पाडु रोग को 
ही उत्पन्न करती है इसलिये रोग का हेतु कहलाती हे । कीटाणु 
भी ऐसे ही रोग के हेतु हो सकते हैं. किन्तु भक्तित मृत्तिका प्रक” 
तिस्थ दोषों को भी विक्रत करके रोग को उत्पन्न करती हे किन्तु 
कीटाणु ऐसा नहीं कर सक्रता । दोष की विषमता से जो शरीर 
प्रथम से ही दुष्ट है उसमें कोटाणु प्रविष्ट होकर वहां अनुकूल 
परिस्थिति को लाभ करके जब बहुसंख्या में बढ़ जाता है तब ही 
दोष को कुपित करके रोग उत्पन्न करता z= | 
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त्रिदोषविश्ञाने 

फीटाणुरिति कथयितु' शक्यते। तत्रेदं चिन्त्यम्‌ यथा वतिः 
तेलाभ्यां प्रतिक्षणं नवां नवां शिखां जनयन्नग्निः शिखाया 
एव निमित्तकारणं प्रदीपं प्रति स एवान्यथासिद्भस्तथापि 
बह्िनाशादवस्थिताभ्यामपि वर्तितेलाभ्यां नवा शिखा a- 
जन्यते प्रागुत्पन्नाश्चाशु विनाशिन्यस्तूणेमेव विनाशं यान्ति 
ततः प्रदीपोपादानभूतायाः शिखाया नाशात्‌ प्रदीपनाशः 


~~ 
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पौर भी-मृत्तिका जैसे स्वयं दोष ,को प्रकुपित करती हे बेसे 
कोटाणु era दोष को प्रकुपित नहीं करते किन्तु कीटाणु जिस विष 


'को उत्पन्न करता है ag विष ही दोष को कुपित करता हे, 


जिससे कीटाणु को कुस्भकारके पिताके समान श्रन्यथासिदूध कह 
सकते हैं । ; 

इस 'पर सोचने को बात यइ हे कि जैसे वर्ति और 
'तेल से प्रतिक्षण में नई नई शिखा को उत्पन्न करने वाला 
अभि शिखा के. लिये -निमित्तकारण होकर भो प्रदीप के 
fat अन्य्रथासिदूध è तथापि afgan के बाद aft 
आर तेल विद्यमान Wa भी उनसे नयी शिखा की उत्पत्ति 
“नहीं होती और पहिले उत्पन्न शिखा भी. त्मोशुविनाशी होने के 
कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाती हे इसलिये प्रदीप के उपादानकारण 
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सम्पद्यतें। एवं प्रतिक्षणजायमानानां कारणानां कारणमपि 
चस्तुगत्या कार्यकारणं ` सम्पद्यते तथा कीटाणुरपि रोगाः 
रम्भककुपितदोपक्रारणं प्रतिक्षणजायमानं विष्चुत्पाद यन्‌ 
कारणतां लभते । मृते च कीटाणो नूतनं विपं नोत्पद्यते 
प्राक्‌ संजातविपस्य नाशाद्‌ दोषस्य कोपः Fas प्रशाम्यति 
ततो व्याधिरपि विनश्यति । किन्तु यावत्‌ कीदाखुर्वि- 
षप्रुत्पादयति तावत्तेन दोषकोपवृद्धिस्ततो रोंगबृद्धिरिति 


Pratt के नोश से प्रदीप का नाश हो जाता हे इस प्रकार से 
प्रतिक्षण जायमान ( उत्पन्न होने वाला ) कारण का कारण भी 
वस्तुतः कार के-कारण जेसा बन जाता है ऐसे ही कीटाण भी रोग 
के आरम्मक ( समबायीकारण ) कुपित दोषों से मिलकर उनका 
अधिक-र कुपित करनेवाले प्रतिक्तण उत्पत्तिशील बिष को उत्पन्न 
करते हुये कारणता को प्राप्त करते हें । कीटाणु मर जाने के 
बाद नूतन विष उत्पन्न नहीं होता; ga संजात विष के नाश से 
दोष का प्रकोप शोध ही शान्त होता है जिस से व्याधि भी विनष्ट 
होती है, किन्तु जब तक कीटाण शरीर के अन्दर रह कर विष को 
उत्पन्न करते रहते हैं तत्र'तक्र उस विष से' दोष के प्रकोप कीं 
वृद्ध होती हे उससे रोग 'की वृद्धि होती रहती हे इस प्रकार से 
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कीटाणूनां निमित्तकारणत्वमथ च कीटाणुनाशे परम्परया 
रोगोपादाननाशाद्रोगनाशः सम्भवति। ` 

यत्तु निमित्तनाशान्न कार्यनाशः सम्भवतीति 
परिकरस्तस्यचायमभिप्रायः-कस्यचित्‌ कार्यस्य निमित्त- 
कारणनाशात्‌ तस्येव कार्यस्य नाशो न सम्भवतीति | 
यत्र तु कस्यचित्‌ कार्यस्य निमित्तनाशादपरका येस्योप।- 
दानोत्पतचिर्विमति तत्र यदि प्रागुत्पन्नोपादाननाशात्‌ 
कायनाशस्तर्हि दाशेनिकनियमो न नश्यति ag वर्तिते- 


कीटाणु रोग के निमित्तकारण बनते हैं अथच Hew के नाश 
से परम्परासम्मन्ध से रोग के उपादोन का नाश होकर रोग का | 
नाश होता हे । “निमित्त्रारण के नाशसे FAZA का नाश नहीं 
होसकता हे” दार्शनिकोके इस प्रकारके आग्रह (जिद)का अभिप्राय 
यह हे कि-किसी कार्य के निमित्तकारशु के नाश से ही उस कार्य 
को नाश नहीं हो सकता हे । जहां एक कार्य के निमित्तकारण के 
न[श से दूसरे काय के उपादान कारण की safe बन्द हो जाती 
हे वहां पहिले उत्पन्न उपादान के नाश से यदि कार्य का नाश हो 
जावे तो दाशनिकों का नियम भी नष्ट नहीं होता है 

यहाँ शंका होती हे कि वतिं और लेल को भी किसी टीकाकारने - 
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| - योरपि प्रदीपनिमित्तकारणता . टीकाकृद्धिरमिहितेति 
चेदुच्यते--नियतपरिमाणाभ्यां वर्तितैलाभ्यां नियतपरिमिता 
शिखोत्पद्मते वर्तितेलयोश्च शिखारूपेण परिणमनं भवतीति 
प्रयोगसिद्धमेव | तस्माद्वर्तितेलयोः शिखोपादानता वहन श्‍च- 

` शिखाजनकतेव युक्तिप्रमाण सिद्धेति । - 
ag यदि कीटाणुरपि निमिचकारणमुच्यते कथमायुर्वदे 
तैस्योल्लेखो न दृश्यते, कर्थं वा कीटाणुनाशिनी चिकित्सा नोप- 


[SR 


प्रदीपका निमित्तकारणं करके वर्णन किया हे फिर भो उनको प्रदीप 
' का निमित्तकारणं न मानकर शिखा का उपादान क्यों माना जाता 
| है? इसका उत्तर यह है कि नियतपरिमाण वति और तेलसे नियत 
परिमाण शिखा उत्पन्न होती है बत्ति और तेल ही शिखा रूप में 
परिणत होते हें यह ते प्रयोगसिदूध सिद्धान्त हे अतएव वर्ति 
अर तेल शिखा के उपादान हैं और अग्नि शिखा का जनक हे 
यह सिद्धान्त ही युक्तिप्रमरपसिद्ध हे । 

किर शंका होती है कि यदि कोटाखु को निमित्त कारण भी 
माना जावे तो आयुबेंद में उनका वणुन क्यों नहीं हे वथा कीटाणु 
को नाश करने बाली चिकित्सा को उपदेश क्यों नहीं हें? इसका 
उत्तर यह है कि आयुर्वेद में रोगों के मुख्य डेतु दोषों का ही 
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दिश्यते इति चेदुच्यते-आयुर्व देरोगाणां मुख्यहेतदोष एव प्राथा- 
न्येन वर्णितश्चिकित्सा चापि प्राधान्येन दोपानुकूलाऽभिहिता। 
दोषप्रकोपकारणेषु कीटादीनामप्युल्लेखो विद्यते कीटवाहकानां 
सुपिकमशकादीनामप्युल्लेखो इश्यते । walt दोपानुकूला- 
चिकित्सोपदिष्टायुवदे तथापि विविधेषु योगेषु सर्वोत्तम- 
फीटनाशकानां द्रव्याणाम्ुपयोगो वर्णित इति नायुर्वेदस्य 
न्यूनता कथमपि कल्पयितु शक्यत इति | भवन्ति चात्र 
j कारणस्यानुरूपं हि लिंगं रोगेषु दृश्यते | 

WIT कारण यस्य तत्र लिंग विषस्य हि ॥ 
प्रधान रूप-से वणन किया है । चिकित्सा भीं प्रधानत दोषानुकल 
लिखी गई है । दोप प्रकोपक कोरणों में कीटादि का उल्लेख भी 
हे तथा कीटवाहक मच्छर चहे आदि का भी उल्लेख देख। जातो 
हे । यद्यपि आयुवेद में दोषानुकूल चिकित्सा लिखी गई हे तथापि 


बहुत से योगों में सर्वोत्तम कींटांण नाशक द्रञ्यों के उपयोग भी 


बणित हुए हैं. जिससे आयुवेद की न्यूनता की शंका किसी प्रकार से... 
नहीं हो सकती | 


कहा भी जाता हे कि- रोगों में कारण के. अनुरूप लक्षणा ही 
देखे जाते हैं । विष जिस रोग,का कारण होगा उसमें केवल बिष | 
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दोषजन्येषु रोगेषु. दोषलिंगंग्दृशयते | 
कुपितो यत्र यो दोषस्तत्र तन्लिंगमीक्ष्यते ॥ 
यद्येषु दृष्टकीटेपु दुष्टदोपग्रधानता | 
तथापि दुष्टिहेतोर्हि बिपस्योत्पादकः पुनः ॥ 
हेतुः कीटोऽपि वाच्यः स्यादन्वयव्यतिरेकतः | 
न साच्षांत्‌ कारणं कीटो नातस्तस्य प्रधानता || 
निदाने वा चिकित्सायां ak त्वनुष'गिता | 
यतः सर्वेषु रोगेषु वातादीनां प्रधानता ॥ 


SANA 


| के अनुसार लक्षण होंगे, दोपज रोगों में दोष के लक्षण देखे जाते 
हैं, जहां जो दोष कुपित हे वहां उस दोष के लक्षणं मालूम पड़ते 
हैं। यद्यपि जिन रोगों में कीटाण देखने में आते हैं उनमें भीं 
दुष्ट दोषों की प्रधानता हे तथापि दुष्टि के कारण विष को उत्पन्न 
| करने वाले कीटाणु को भी अन्वय और व्यतिरेक से निमित्त 
' कारण कहना पड़ता हे । कीटाणु रोगों का साक्षात कारण नहीं हैं 
अतः वद्यक के निदान या चिकित्सा में कीटाण को मुख्य स्थान 
न देकर आनुषंगिक माना. गयो हे । क्योंकि सब ही रोगों में 
वातादि की प्रधानता हे अतः रोगज्ञानाथिंयों को वातादि को विशेष 


— ‘oe 
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विज्ञेयास्ते. ततः सम्यग्रोगज्ञानार्थिभिः सदा ॥ 


इति वातादिनां शारीररोगेषु प्राधान्यख्यापनाख्यो 
दशमोऽध्याय, AATA: | 


रूप से जामना अत्यन्त आवश्यक है । 


ed 
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| o ग्रव्थकारपरिचया। 

धग्यकोटालिपाडान्तर्गचापाडानिवासिना | 
कायस्थकुलजातेन राजमोहनसूनुना ॥ 
उपेन्द्रनाथदासेन दासेन ज्ञानिनां सताम्‌ | 
एतत्त्रिदोषविज्ञानमतियत्रादिनिर्मितम॒॥ 
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ग्रन्थकार का परिचय 


| धंगदेश में कोटालिपांडी नामक स्थान के अन्तर्गत गचापांड़ा 

| आम निवासी, कायस्थबंशजात स्वगत राममोहनदास 
के पुत्र ज्ञानियों के दास उपेन्द्रनाथदास ने इस 

| “त्रिदोषविज्ञान” को अत्यन्त परिश्रम से 

| बनाया हे | 

| ee. 
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i उमाचरणचित्तेन सदोमाचरणार्थिना । 4 

| | यदुमाचरणादाप्तं तदुमाचरणऽर्पितम्‌ ॥ 
विज्ञानां पावनी दृष्टियद्रश्रेशानुकम्पया | 
पतति दोषविज्ञानं पृतं भविष्यतीतिशम्‌॥ 


| 
| 
| उमाचरण ( कालिकाजी,के चरण तथा निज गुरु ) 
| में जिसका चित्त लगा हुआ है तथा सवदा उमा- f 
चरण्‌; को चाहनेवाले अन्थकार ने.उमाचरण 
|. कीसेवा से जो कुछ प्राप्त किया था उसी 
को. उमाचरण में aafia किया | 


पवित्र करने. बाली दृष्टि इस 
'त्रिदोषविज्ञानः पर पतित हो तो 
यह भी पवित्र हो जावेगा । 
SSIS Se ee 1 


| 
| | 
| यदि परमेश्वरकी कृपासे विद्वानों की | 
| | 
| f 
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पुस्तकालय 


गुरुला ne विश्वविद्यालय, हरिद्वार 

A oO र ० 

वर्ग संख्या... सतत आगत संख्या 62.9 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 


यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । ee 
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